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श्री सदगुरवे नमः 
समर्पण 


भारत की उज्ज्वल संत-परम्परा में संतमत-सत्संग के 
महान आचार्य प्रातःस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य 
परमाराध्य ब्रह्मलीन संत सदगुरु महर्षि मे हीं परमहंसजी महाराज, 
ब्रहालीन महर्षि संतसेवी परमहंसजी महाराज तथा वर्त्तमान 
आचार्य हरिनंदन स्वामी जी महाराज के परम पावन पाद-पद्मों 
में सश्रद्धा-प्रेम-भक्ति समर्पित। 
तेरी ज्ञान वाटिका के खिले पुष्प पर, भक्त मँँवर गुंजार करे । 
ज्ञान पराग को पीकर प्राणी, तेरे चरणों में अनुराग करे |) 
त्वदीयं वस्तु सदगुरो तुभ्यमेव समर्पये। 


सत्संग सेवक 
कमलानंद 





॥ ३» श्रीसदगुरवे नमः ॥ 
दो शब्द 


सुभाषितकार का कथन कितना मर्मस्पर्शी है- 

संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके भिखारी। 

संत बचन वह धन है, जिसका नर प्रधान अधिकारी ॥। 

मर्त्प से अमर बन जाता जिससे , वह संजीवन रज है । 

संत वचन सब भव रोगों का, रामवाण भेषज है।॥ 

संतों की पद्यात्मक वाणी का पाठकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 
वाणी की धवलता में जग से विराग तथा प्रभु-पद में अनुराग होता है। 
विगत कई वर्षो से प्रेमी सज्जन का अनुग्रह होता रहा कि आप संतों की 
ज्ञेयवाणी का संग्रह कर 'संतमत भजनावली ' के नाम से प्रकाशित करें। 
इधर कुछ महीनों से गुरुदेव की प्रेरणा हुई कि संतवाणी के संग्रह से जन- 
कल्याण होगा, इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। तदुपरान्त इस पुनीत कार्य 
में लग गया। 

सामान्य जन के बीच यह चर्चा होती है कि अमृत कोई पेय पदार्थ 


 एएएएएएएए एए एएएए शा करने से स्वर्गादि लाभ होते हैं, परंच संत जन इस भ्रान्त 


धारण करते हैं और बतलाते हैं कि संतवाणी का श्रवण-मनन 


एबं करना ही अमृतपान है। वे शान्तिस्वरूप परमात्मा में 
तदाकार होकर परम शान्ति को प्राप्त किये हुए रहते हैं। फलस्वरूप उनकी 
वाणी ब्रह्मगाणी होती है। यह वाणी शब्दस्वरूपिणी है, जिसमें अमृत की 
धारा प्रवाहित होती है। इस अमृत का जो पान करेंगे, वे अमरत्व को प्राप्त 
करेंगे। त्रयताप से संतप्त प्राणी के कल्याण के लिए संतों की वाणी ही 
एकमात्र आधार है। वाणी के अंतराल में उद्घाटित सूक्ष्म विषय का चिन्तन 
करेंगे एवं आचरण में उतारेंगे, उनका पूर्णरूपेण कल्याण होगा। जो सज्जन 
इस अमर वाणी का सेवन करते हैं, वे पतित से पावन तथा यम-जाल से 
निकल अमरत्व प्राप्त करते हैं। इतिहास साक्षी है कि भारत के सामान्य जन 
की आध्यात्मिक जागृति में संतवाणी सहायिका सिद्ध हुईं है। इस पावन 
उद्देश्य से कतिपय संतवाणियों का संकलन किया है 
संतमत भजनावली, भाग २' आप विज्ञ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत 
है। आशा करता हूँ कि आप इस पुस्तक का अनुशीलन एवं पठन-पाठन 
कर अपना जीवन कल्याणमय बनावेंगे। 
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कमलानन्द 
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संतमत-भजनावली, भाग-२ 
१, संत पलदू साहब 
(१) 
भजन आतुरी कीजिये, और बात में देर॥ 
और बात में देर, जगत में जीवन थोरा। 
मानुष तन धन जात, गोड़ धरि करों निहोरा ॥ 
काँच महल के बीच, पवन इक पंछी रहता। 
दस दरवाजा खुला, उड़न को नित उठि चाहता ॥ 
भज लीजे भगवान, याहि में भल है अपना। 
आवागमन छुटि जाय, जनम की मिटै कल्पना ॥ 
“पलदू' अटक न कीजिये, चौरासी घर फेर । 
भजन आतुरी कीजिये, और बात में देर॥ 
(२) 
कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान ॥ 
सो ध्यानी परमान, सुरत से अंडा सेवै। 
आप रहै जल माहिं, सूखे में अंडा देव ॥ 
जस पनिहारी कलस भरे, मारग में आवबेै। 
कर छोड़े मुख वचन, चित्त कलसा में लावै॥ 
फनि मनि धरै उतारि, आपु चरने को जावै। 
वह गाफिल ना पड़ै, सुरति मनि माहिं रहावै ॥ 
पलदटू सब कारज करै, सुरति रहै अलगान। 
कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान ॥ 
(३) 
चोला भया पुराना, आज फटे की काल॥ 
आज फटै की काल, तेहु पै है ललचाना। 
तीनो पन गये बीत, भजन का मरम न जाना ॥ 
नख सिख भये सफेद, तेहू पर नाहीं चेते। 
जोरि जोरि धन धरे, गला औरन का रेतै॥ 
अब का करिहों यार, काल ने किया तगादा। 
चले न एकौ जोर, आय जब पहुँचा वादा॥ 
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पलटू तेहु पै लेत है, माया मोह जंजाल। 
चोला भया पुराना, आज फटे की काल॥ 
(४) 
नहीं मुख राम गाओगे। आगे दुख बड़ा पाओगे ॥१॥ 
राम बिन कौन तारेगा । पकड़ जमदूत मारेगा ॥२॥ 
कबीौं सत्संग ना कीन्हा । भूखे को नाहिं कुछ दीन्हा ॥३॥ 
माया औ मोह में झूले । कुटुम परिवार लखि फूले ॥४॥ 
पुछे धर्ममाज जब भाई । वचन मुख नाहिं कहि आई ॥५॥ 
पलटूदास लखि रोया । सुधर तन पाय के खोया ॥६॥ 
(५) 
पिया है प्रेम का प्याला । हुआ मन मस्त मतवाला ॥१॥ 
भया दिल होस से भाई । बेहोसी जगत विसराई ॥२॥ 
बिंद में नाद का मेला । उलटि के खेल यह खेला ॥३॥ 
जोग तजि जुक्ति को पाई । जुक्ति तजि रूप दरसाई ॥४॥ 
रूप तजि आपु को देखा । आपु में पवन की रेखा ॥५॥ 
उसी की गिरह संसारा । पलदू दास है न्यारा ॥६॥ 


(६) 
पलदटू सोवै मगन में, साहिब चौकीदार ॥ 
साहिब चौकीदार, मगन होइ सोवन लागे। 
दूनों पाँव पसारि, देखि के दुश्मन भागे॥ 
जाके सिर पर राम, ताहि को बार न बाँके। 
गाफिल में मैं रहौं, आपनी आपुड्ट ताके॥ 
हम को नाहीं सोच, सोच सब उनको भारी। 
छिन भरि परै न भोर, लेत है खबर हमारी ॥ 
लाज तजा जिन राम पर, डारि दिहा सिर भार । 
पलदू सोवैे मगन में, साहिब चौकीदार ॥ 

(७) 
संत चरण को छाड़ि कै, पूजत भूत बैताल ॥ 
पूजत भूत बैताल, मुए पर भूते होई। 
जेकर जहवाँ जीव, अन्त को होवे सोई॥ 
देव पितर सब झूठ, सकल यह मन की भ्रमना । 
यही भ्रम में पड़ा, लगा है जीवन मरना॥ 
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औ£ संतमत-भजनावली, भाग-२ #£ 


देवी देवा सेह, परम पद केहि न पावा। 

भैरो दुर्गा सीव, बाँधि के नरक पठावा॥ 

पलटू अंत घसीटहै, चोटी धरि धरि काल। 

संत चरण को छाड़ि कै, पूजत भूत बैताल ॥ 
(८) 

साहिब के दरबार में, केवल भक्ति पियार॥ 

केवल भक्ति पियार, साहिब भक्ति में राजी। 


तजा सकल पकवान, लिया दासीसुत भाजी॥ 


जप तप नेम अचार, करै बहुतेरा कोई। 


खाये सबरी के बेर मुए, सब ऋषि मुनि रोई॥ 


किया युधिष्ठिर यज्ञ, बटोरा सकल समाजा। 


मरदा सबका मान, सुपच्र बिनु घंट न बाजा ॥ 


“पलटू' ऊँची जाति को, मत कोइक्‍ करै हंकार | 


साहब के दरबार में, केवल भक्ति पियार ॥ 


(९) 
निन्दक जीवै जुगन जुग, काम हमारा होय ॥ 
काम हमारा होय, बिना कौड़ी को चाकर। 
कमर बाँधि के फिरै, करें तिहँ लोक उजागर ॥ 
उसे हमारी सोच, पलकभर नाहिं बिसारी। 
लगी रहे दिन रात, प्रेम से देता गारी॥ 
संत कहे दृढ़ करै, जगत का भरम छड़ाबै। 
निंदक गुरु हमार, नाम से वही मिलावै ॥ 
सुनि के निंदक मरि गया, पलदू दिया रोय। 
निन्दक जीवै जुगन जुग, काम हमारा होय ॥ 

(१०) 
धुबिया फिर मर जायगा, चादर लीजै धोय॥ 
चादर लीजे धोय, मैल है बहुत समानी। 
चल सतगुरु के घाट, भरा जहाँ निर्मल पानी ॥ 
चादर भई पुरानि, दिनों दिन बार न कीजै। 
सतसंगत में सौंद, ज्ञान का साबुन दीजै॥ 
छूटे कलमल दाग, नाम का कलप लगाबै। 
चलिये चादर ओढ़ि, बहुरि नहिं भवजल आवै ॥ 


रे के के के की के की के की के की के के की की की की ९००९७«०९७«०९०«९«८९००९००७७ ८९७८९ ५९७ «९७ «९ «९ «७७ «९० «९० «९० «५ «५७ «०७ ८५ «५७ ५७ ८ ९०५९० «९ «९० «९ ५ 
९३० ५० «० «ू० «० «९ ८० «० «२ «८९ «० «० «० «० «९ ९० «० ८० «८० «० ० ८० «० «० ९००० ८० ८० «० ९० ८५ ० «९ ९० «० ० ८० ८० ० ८० «० «० ८९ «० ० ८० ८० ० ८५ «८० «० <ै९ ० ६० ६० ९० 


७०७०७०७०७ ०७०७ ८७० २७० ७००७ ०७०७०७ ०७०७५ २० ८ हु ७०७०७०७०७०७०७ ८७०७० ८ ०५०७ 
९०९०९०९०९०५०९०५०५०३०९००९७३०९०९०९०००५०<०६०५०९०९०९०६३०९०९४९०९४९३७९३७७३७४३०३३७६०७३०९३७ ६९०९७६२५७३९७+ * 


७०९००५०९००७०३७९३७ ५७ ३७०७००५७९०३७०३७%७%%क %क 


दूं 4० 4० 4० 4+ 4० <० 4० <० 4० 4० 4६० 4+ 4० <+ 4० 4० 4० ६० <६० 4० <० 4० 4० <+ 4० <० <+ 4० < 4० 


दुन्दुनदुन्दुनदुनभुन्भुरदुनभुनदुन देन दूर दूर दुन दूर दु३ दूं 4० 4० 4० <+ 4० 4० <4+ <० 4० 4० <० <+ 4० 4+ 4० <4० <+ < 


$£ पहले संसार से तोड़ि आबै, तब बात पिया की पूछिये जी॥ 
£ तलवार दोउ म्यान एक, किस भाँति वामें कीजिये जी॥ 
£ मीठे प्याले को दूर करो, कटु प्रेम प्याला पीजिये जी॥ 
४ पलदू जब सीस उतारि धरै, तब राह पिया का लीजिये जी ॥ 


$जाहि तन लागी है सोई तन जानिहै, जानिहे वही सतसंग वासी। 
४ कोटि औषधि करै विरह न जाएगा, जाहि के लगी है विरह गाँसी ॥ 
*नैन झरना बन्यौ भूख न नींद है,परी है गले बिच प्रेम फाँसी । 
$दास पलदू कहैं लगी न छूटिहैं, सकल संसार मिलि करें हाँसी ॥ 


] # संतमत-भजनावली, भाग-२ # 
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पलदू ऐसा कीजिये, मन नहिं मैला होय। 
धुबिया फिर मर जायगा, चादर लीजै धोय॥ 
(११) 
बड़ा होय तेहि पूजिये, संतन किया बिचार ॥ 
संतन किया बिचार, ज्ञान का दीपक लीन्हा । 
देवता तेंतीस कोट, नजर में सबको चीन्‍न्हा ॥ 
सबका खंडन किया, खोजि के तीनि निकारा । 
तीनों में दुड्ड सही, मुक्ति का एके द्वारा॥ 
हरि को लिया निकारि, बहुरि तिन मंत्र बिचारा । 
हरि हैं गुण के बीच, संत हैं गुण से न्यारा ॥ 
पलदू प्रथम संत जन, दूजे हैं करतार। 
बड़ा होय तेहि पूजिये, संतन किया बिचार ॥ 
(१२) 


(१३) 


( १४) 
साध महातम बड़ा है, जैसो हरि यस होय ॥ 
जैसो हरि यस होय, ताहि को गरहन कीजै। 
तन मन धन सब वारि, चरन पर तेकरे दीजै॥ 
नाम से उत्पति राम, संत अनाम समाने। 
सबसे बड़ा अनाम, नाम की महिमा जाने ॥ 
संत बोलते ब्रह्या, चरन के पिये पखारन। 
बड़ा महा परसाद, सीत संतन कर छाड़न॥ 
पलदू संत न होवते, नाम न जानत कोय। 
साध महातम बड़ा है, जैसो हरि यस होय ॥ 
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बन हैँ खैंचि में 
(१५) ३ हिन्दू और तुरक मिलि परे 
धन जननी जिन जाया है, सुत संत सखी री॥ ४ आपनी वर्ग दोड दीन कहता। 
है सबगों 
तन मन धन उनपै लै दीजै, सत्तनाम जिन पाया है ॥ ३ दास पलटू कहै साहिब सबमें रहै , 
माया जाके निकट न आवै, तिरगुन दूर बहाया है॥ ४ जुदा ना तनिक मैं साँच कहता॥ 
कंचन काँच और शत्रु मित्र को, भेद नहीं बिलगाया है ॥ ४ काले 
सहज समाधि अखण्डित जाकी , जग मिथ्या ठहराया है॥ ५ ४ 
हे सुतवती, सं ! हराया है 5 ४ कौन करे बनियाई अब मोरे कौन करे बनियाई ॥ टेक॥ 
पलदूदास सोई » संत को गोद खेलाया है॥ $ई ई में में 
(१६ ) 5 5 त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी। 
$ उसे बैठा 
पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमासा है॥ ४ दसवें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादी॥ 


इंगला पिंगला पलरा दूनौ, लागि सुरत की जोती। 
सत शब्द की डांडी पकरौं, तौलौं भरि-भरि मोती ॥ 
चाँद सुरज दोउ करें रखवारी, लागी सत्त की ढेरी। 
तुरिया चढ़िके बेचन लागा, ऐसी साहिबी मेरी ॥ 
सतगुरु साहिब किया सिपारस, मिली राम-मोदियाई । 
पलटू के घर नौबति बाजै, निति उठि होति सवाई ॥ 
(२० ) 
लिये कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पाँय॥ 


मुट्ठी बाँधे आया बंदा, हाथ पसारे जाता है। 
ना कछु लाया न ले जायेगा, नाहक क्‍यों पछिताता है ॥ 
जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है। 
पड़ा बेहोस होस कर बनन्‍्दे, बिषय लहर में माता है ॥ 
ज्यों-ज्यों बन्दे तेरी पलक परत है, त्यों-त्यों दिन नगिचाता है । 
नेकी बदी तेरे संग चलेगी, और सब झूठी बाता है॥ 
प्राण तुम्हारे पाहुन बंदे, क्‍यों रिस किये कुँहाता है। 
“पलटूदास' बंदगी चूके, बंदा ठोकर खाता है॥ 
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(१७) हे 
अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ ॥ ४ मारत अपने पाँय पूजत है देवी देवा। 
अपने अपने साथ, करे सो आगे आवीै। ४ ; सतगुरु संत बिसारि करै भूतन की सेवा॥ 
बाप के करनी बाप, पूत के पूते पावै॥ ४ ४ चाहे कुशल गँवार अमीं दे माहुर खावै। 


जोरू कै जोरूहिं फल, खसम के खसम को फलता । 
अपनी करनी सेती, सब जीव पार उतरता ॥ 
नेकी बदी है संग, और ना संगी कोई। 
देखो बूझि बिचारि, संग ये जेैहें दोई॥ 
पलदू करनी और की, नहीं और के माथ। 
अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ ॥ 
(१८) 

पूरब में राम है पश्चिम में खुदाय है , 

उत्तर और दक्खिन कहो कौन रहता। 

साहिब वह कहाँ है कहाँ फिर नहीं है , 


मना किये से लड़े नरक में दौड़ा जाबै॥ 

पौड़े जल के बीच हाथ में बाँधे रसरी। 

परैं भरम में जाइ ताहि को कैसे पकरी॥ 

पलटू नर तन पाइ के भजन मँहे अलसाय। 

लिये कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पाँय॥ 

(२१) 

मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ पाइये जी। 
मुक्ति को हाथ औ पाँव नहीं, किस भाँति सेति दिखलाइये जी ॥ 
ज्ञान ध्यान की बात बूझिये, या मन को खूब समझाइये जी। 
हिन्दू और तुरक तोफान करता ॥ पलदू मुए पर किन्ह देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइये जी ॥। 
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(२२) 
बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम ॥ 
जल में खोजे राम जाय के तीरथ छानै। 
भरमै चारिउ खूँट नहीं सुधि अपनी आनै॥ 
फूल माहिं ज्यों बास काठ में अगिन छिपानी । 
खोदे बिनु नहिं मिले अहै धरती में पानी ॥ 
दूध मँहे घृत रहै छिपी मिँहदी में लाली। 
ऐसे पूरन ब्रह्म कहूँ तिल भरि नहिं खाली ॥ 
पलटू सत्संग बीच में करि ले अपना काम । 
बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम ॥ 

(२३) 
उलटा कुवा गगन में तिस में जरै चिराग ॥ 
तिस में जरै चिराग बिना रोगन बिन बाती। 
छह रितु बारह मास रहत जरते दिन राती ॥ 
सतगुरु मिला जो होय ताहि की नजर में आवै। 
बिन सतगुरु कोउ होय नहीं वा को दरसावै॥ 
निकसे एक अबाज चिराग की जोतिहिं माहीं । 
ज्ञान समाधी सुने और कोउ सुनता नाहीं॥ 
पलटू जो कोई सुने ता के पूरे भाग। 
उलटा कुवा गगन में तिस में जरै चिराग ॥ 

( २४ ) 
भाग रे भाग फकीर के बालके ।कनक औ कामिनी बाघ लागा॥ ६ 
मारि तोरे लेहिंगे पड़ा चिललाएगा। बड़ा बेकूफ तू नाहिं भागा॥£ 
श्रृंग ऋषि|हँ से तो मार लिए। बचे ना कोऊ जो लाख त्यागा॥ £ 
दास “पलटू' कहै बचेगा सोई जो। बैठि सतसंग दिन रैन जागा॥ £ 

(२५) 

मन न पकड़ा जाय बहादुर ज्वान है। 
करत रहै खुरखुन्द बड़ा सैतान है॥ 
ऐसा यार हरीफ रहत मन हलक में । 
अरे हाँ रे “पलदू' उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में ॥ ६ 
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2संसार सुख छोड़ि के भया फक्कीर तू, भया फक्‍्कीर क्या स्वाद पाया ॥ 
४पेट छूटा नहीं भीख क्‍या माँगता, पाँच पच्चीस संग लगी माया ॥£ 
$दारा एक तुम तजी घर बीच में, पाँच पच्चीस को संग लाया॥६ 
४ दास “पलटू' कहै क्‍या नफा मिला तोहि, राम का नाम जो नाहिं गाया ॥ ६ 


$ चल मन ! हरि चटसाल पढ़ाऊँ॥ 

४ गुरु की साटी, ज्ञान का अक्षर, बिसरै तो सहज समाधि लगाऊँ॥ 
£ प्रेम की पाटी, सुरति की लेखनी, ररौ ममौ लिखि आँक लखाऊँ ॥ 
$< येहि विधि भये सनकादिक, हृदय विचार-प्रकाश दिखाऊँ॥ 
४ कागद कॉवल मति ससि निर्मल, बिन रसना निसदिन गुन गाऊँ॥ 
$ कहै रैदास राम भजु भाई, संत साखि दे बहुरि न आऊँ॥ 
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(२६) 


२. संत रैदास 

(२७) 
अब केसे छूटे नाम रट लागी ॥ 
प्रभुजी तुम चन्दन हम पानी | जाकी अँग अँग बास समानी ॥ 
प्रभुजी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा ॥ 
प्रभुजी तुम दीपक हम बाती | जा की जोति बरै दिन राती ॥ 
प्रभुजी तुम मोती हम धागा। जैसे सोनहिं मिलत सुहागा ॥ 
प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे 'रैदासा'॥ 

( २८ ) 
राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ ? फल अरु फूल अनूप न पाऊँ ॥टेक॥ 
थन तर दूध सो बछरू जुठारी । पुहुप भँवर जल मीन बिगारी ॥१॥ 
चंदन तरु बेधियो भुजंगा | विष अमृत दोऊ इक संगा ॥२॥ 
मन ही पूजा मन ही धूप | मन ही सेऊँ सहज सरूप ॥३॥ 
पूजा अरचा न जानूँ तेरी ।कह 'रैदास' कवन गति मेरी ॥२॥ 

(२९) 


(३०) 
गाइ गाइ अब का कहि गाऊँ, गावनहार को निकट बताऊँ ॥टेक॥ 
जब लग है यह तन की आसा, तब लग करे पुकारा। 
जब मन मिल्योौ आस नहिं तन की, तब को गावनहारा ॥१॥ 
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गुरु परसाद भई अनुभौ मति, बिस अमरित सम धावैगा ॥२। 
कह रैदास मेटि आपा-पर, तब वा ठौरहि पावबैगा ॥३॥ 
(३५) 

ऐसो कछु अनुभव कहत न आवेै। 
साहिब मिले तो को बिलगाबै ॥टेक॥ 
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जब लग नदी न समुद्र समावै, तब लग बढ़े हँकारा। 
जब मन मिल्यौ राम-सागर सों, तब यह मिटी पुकारा ॥२॥ 

जब लग भगति मुकति की आसा, परम तत्त्व सुनि गावै । 
जहँ-जहँ आस धरत है यह मन, तहँ-तहँ कछू न पावै ॥३॥ 

छाड़े आस निरास परमपद, तब सुख सति कर होई। 

कह रैदास जासों और करत है, परम तत्त्व अब सोई ॥४॥ सबसमें हरि हैं हरि में सब है, हरि अपनो जिन जाना । 
(३१ ) ५ $ साखी नहीं और कोई दूसर, जाननहार सयाना ॥१॥ 

नरहरि! चंचल है मति मोरी, कैसे भगति करूँ मैं तोरी ॥ ५ ४ बाजीगर सों राचिः रहा, बाजी का मरम न जाना। 
दूं है शा तोहि कक, हि बबुधि जार $ बाजी झूठ साँच बाजीगर, जाना मन पतियाना ॥२॥ 

तू मोहि देखे, तोहि न देखूँ, यह मति सब बुधि खोई ॥ मन थिर होइ तो कोइ न सूझे, जाने जाननहारा । 


सब घट अंतर रमसि निरंतर, मैं देखन नहिं जाना। कह रैदास विमल बिबेक सुख, सहज सरूप सँभारा ॥३॥ 
गुण सब तोर मोर सब औगुन, कृत उपकार न माना ॥ ३. संत दादू दयालजी 


मैं तैं तोरि मोरि असमझि सौं, कैसे करि निस्तारा। 
कह रैदास कृस्न करुनामय, जै जै जगत अधारा॥ (३६) 
दादू जाने न कोई, संतन की गति गोई ॥टेक॥ 


(३२) 
अविगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगोई । 


कहा कमी जाके राम धनी। 
मनसा राम मनोरथ पूरन, सुखनिधान की बात धनी ॥ टेक॥ सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुन सगुन नहिं दोई ॥१॥ 
अंड न पिंड खंड ब्रह्मण्डा, सूरत सिंध समोई । 


कवन काज किरपन की माया, करत फिरै अपनी अपनी । 
निराकार आकार न जोती, पूरन ब्रह्म न होई ॥२॥ 


खाय न सके, खरच न जानै, जैसे भुवंग सिर रहत मनी ॥ 
सिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, मो बपुरे की कहा गनी । ४ पह्‌हैं 
जिनकी प्रीति निरंतर हरि सौं, कहै रैदास ताकी भली बनी ॥ ३ २ इनके पार सार सोइ पहहें, मन तन गति पति खोई । 
(३३) $ “दादू' दीन लीन चरनन चित, मैं उनकी सरनोई ॥३॥ 
कहु मन राम नाम सँभारि। 
माया के भ्रम कहाँ भूल्यो, जाहुगे कर झारि ॥टेक॥ 
देखि धौं इहाँ कौन तेरो, सगा सुत नहिं नारि। 
तोर उतंग सब करिहैं, देहिंगे तन जारि ॥१॥ 
प्रान गये कहो तेरा, देखि सोच विचारि। 
बहुरि येहि कलिकाल नाहीं, जीति भावै हारि ॥२॥ 
यह माया सब थोथरी रे, भगति दिस प्रतिहार । 
कह रैदास सत बचन गुरु के, सो जिव तें न बिसारि ॥३॥ 
( ३४) 
जब राम नाम कहि गाबैगा, तब भेद अभेद समावैगा ॥टेक।॥ 


हे निरभै भज न्यारा रहै, काहू लिपत न कोई । 
जो सुख हैं या रस के परसे, सो सुख का कहि गाबैगा ॥१॥ दादू सब संसार में, ऐसा जन कोई ॥४॥ 
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(३७) 

सोई साध सिरोमणि, गोबिंद गुण गावे। 

राम भजे विषिया तजै, आपा न जनावै ॥टेक॥ 
मिथ्या मुख बोले नहीं, पर-निन्द्या नाहीं। 
औगुण छोड़े गुण गहै, मन हरिपद-माहीं ॥१॥ 
नरबैरी सब आतमा, पर आतम जानै। 
सुखदाई समता गहै, आपा नहिं आने ॥२॥ 
आपा पर अंतर नहीं, निरमल निज सारा। 
सतबादी साचा गहै, ले लीन बिचारा ॥३॥ 
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(३८) 
मेरे तुमहीं राखनहार, दूजा को नहीं। 
ये चंचल चहूँ दिसि जाय, काल तहीं-तहीं ॥ 
मैं बहुतक किये उपाय, निहचल ना रहै। 
जहाँ बरजों तहाँ जाय, मद मातौ रहै॥ 
जहाँ बरजों तहँ जाय, तुम थैं ना डरै। 
तासों कहा बसाइ, भाव त्यों करै॥ 
सकल पुकारै साध, और मैं केता कह्मया। 
गुर अंकुस माने नाहिं, निरभे है रह्मा॥ 
तुम बिन और न कोइ, जो इस मन को गहै । 
अब राखो राखनहार, (दादू' तो रहै॥ 
(३९) 
काहे रे मन राम बिसारे । मनिषा जनम जाय जिय हारे ॥टेक॥ 
माता-पिता को बंधन भाई | सब ही सुपना कहा सगाई ॥१॥ 
तन धन जोवन झूठा जाणी । राम हृदय धरि सारंग प्राणी ॥२॥ 
चंचल चित बित झूठी माया । काहे न चेते सो दिन आया ॥३॥ 
दादू तन मन झूठा कहिये । रामचरण गहि काहे न रहिये ॥४॥ 
(४०) 
बिरहणि को सिंगार न भावै | है कोई ऐसा राम मिलाबवै ॥टेक॥ 
बिसरे अंजन-मंजन चीरा | बिरह-बिथा यह व्यापै पीरा ॥१॥ 
नौ-सत थाके सकल सिंगारा | है कोइ पीड़ मिटावनहारा ॥२॥ 
देह गेह नहिं सुद्धि सरीरा । निसदिन चितवत चातक नीरा ॥३॥ 
दादू ताहि न भावत आना । राम बिना भई मृतक समाना ॥४॥ 
(४१) 
ऐसा राम हमारे आबै। बार पार कोई अंत न पावै ॥टेक।॥ 
हलका भारी कह्या न जाईं। मोल पाप नहिं रह्मा समाई ॥१॥ 
कीमत लेखा नहिं परिमाण | सब पचि हारे साध सुजान ॥२॥ 
आगौ पीछौ परिमित नाहीं। केते पारिष आवहिं जाहीं ॥३॥ 
आदि अंत मधि लखै न कोई । दादू देखे अचरज होई ॥४॥ 
(४२ ) 
नाँठ रे नाँठ रे, सकल सिरोमणि नॉँउ रे , 
मैं बलिहारी जाँउ रे ॥टेक॥ 


५७०७ ०५ ५५ «५ ८९५ ५७ ८५ «५ «५ ५० ८५ «५ «५ 


केक के 44०44 के 4०५ 4०९०९ ९० ५० 4०५०५० ६० 


हद 4० 4० 4० 4+ 4० <० 4० <० 4० 4० ६० <+ ६० <६+ 4० 4० 4० <० <६+ 4० <+ <+ 4० <+ 4० <० <+ 4० <+ 4० 


दुन्दुदुन्दुनदुनभुनभुन दूत देन दुन दुन दूर भुर दब दूर दुन दु> 4० 4० 4० <+ 4० 4० <4+ 4० 4० 4० <०<+ 4० <६+ 4० <० <+ < 


५ ९००९०«०९७«०९०«९«८९००९००७७ ८९७८७ ५९७५७ «९ «९ «७७ «९० «९० «९० «५ «७७ «०७ ८७ ५७ ५७ ८ ९०५९० «९ «९० «९ ५ 
९३० ५० «० «० «० «९ ८० «८० «९ «८९ «० «० «० «० «९ ९० «० ८० «० «० ९० «० «० «० ६००३० ० ८० «० ९० ८५ ० «० ९० «० «० ८९ ८० ० ८० ० «० ८००० ० ८९ ८० ० ८५ «८० «० <ै ९० ६० ६० ८० 


५ ५९ «९ «५ «७ «९ 


दूतर तारै पार उतारै, नरक निवारै नाँउ रे ॥१॥ 
तारणहारा भौजल पारा, निर्मल सारा नाँउ रे ॥२॥ 
नूर दिखावै तेज मिलाबै, जोति जगावै नाँउ रे ॥३॥ 
सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाँउ रे ॥४॥ 
(४३) 
नीके राम कहतु है बपुरा। 
घर माहें घर निर्मल राखै, पंचौं धोवे काया कपरा ॥टेक॥ 
सहज समर्पण सुमिरण सेवा, तिरवेणी तट संयम सपरा । 
सुन्दरि सन्‍्मुख जागण लागी, तहँ मोहन मेरा मन पकरा ॥१॥ 
बिन रसना मोहन गुण गावै, नाना वाणी अनभै अपरा। 
“दादू' अनहद ऐसे कहिये, भगति तत्त यहु मारग सकरा ॥२॥ 
( ४४) 
अजहूँ न निकसे प्राण कठोर । 
दरसन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर ॥ 
चारि पहर चारों जुग बीते, रैनि गँवाई भोर। 
अवधि गई अजहूँ नहिं आये, कतहूँ रहे चितचोर ॥ 
कबहूँ नेन निरखि नहिं देखे, मारग चितवत चोर । 
“दादू' ऐसे आतुर बिरहिणि, जैसे चंद चकोर॥ 
(४५७ ) 
मन मुरिखा तैं यौं ही जनम गँवायो । 
साँई केरी सेवा न किन्हीं, इहि कलि काहे कूँ आयौ ॥ 
जिन बातन तेरो छुटिक नाहीं, सोई मन तेरो भायौ। 
कामी ह्लै विषयासंग लाग्यो, रोम रोम लपटायौ ॥ 
कुछ इक चेत बिचारी देखो, कहा पाप जिय लायौ। 
दादूदास भजन करि लीजै, सुपने जग डहकायौ ॥ 
( ४६ ) 
बटाऊ रे चलना आज कि काल। 
समझ न देखे कहा सुख सोवै, रे मन राम सँभाल ॥टेक॥ 
जैसे तरवर बिरख बसेरा, पंछी बैठे आइ। 
ऐसे यह सब हाट पसारा, आप आप काँ जाई ॥१॥ 
कोइक्‍ नहिं तेरा सजन सँगाती, जिनि खोबै मन मूल । 
यह संसार देखि मत भूले, सबहिं सेंबल फूल ॥२॥ 
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तन नहिं तेरा धन नहिं तेरा, कहा रह्मो इहि लागि। 

दादू हरि बिन क्यूँ सुख सौवे, काहे न देखे जागि ॥३॥ 
( ४७) 

दादू कहत पुकारी कोई माने नाहिं हमारी ॥टेक॥ 

पंडित काजी बेद कितेबे पढ़ पढ़ मुए लबारी ॥१॥ 

वे तीरथ, वे हज को जाते बूड़े भवजल धारी ॥२॥ 

ईसाई सब धोखा खाया पढ़ अंजील बिचारी ॥३॥ 

हिन्दू तुरक ईसाई तीनों कर्म धर्म पचहारी ॥४॥ 

नूर जहूर खुदा हम पाया उतरै भौजल पारी ॥५॥ 
( ४८ ) 

मन रे राम बिना तन छीजे। 

जब जाइ मिले माटी में, तब कहु कैसे कीजै॥ 

पारस परसि कंचन करि लीजै, सहज सुरति सुखदाई । 

माया बेलि बिषै फल लागे, तापर भूलि न भाई॥ 

जब लग प्राण प्यंड है नीका, तब लगि तहि जिनि भूले । 

यहु संसार सेंवल के सुख ज्यूँ, ता पर तू जिनि फूले ॥ 

और यह जानि जग जीवन, समझि देखि सच पावै। 

अंग अनेक आन मति भूले, दादू जिनि डहकावै॥ 


५० 
बू 
बू 


कहत सुनत तेरो कछू न जावें, पाप निछेदन सोई लहौ रे ॥४। 
दादू जन हरि-गुण गाओ, कालहिं जालहि फेरि दहौ रे ॥५॥ 
(५१) 

राम रस मीठा रे, कोइ पीबै साधु सुजाण। 

सदा रस पीवे प्रेमसूँ, सो अबिनासी प्राण ॥टेक॥ 
इहि रस मुनि लागे सबै, ब्रह्मा-बिसुन-महेस । 

सुर नर साधू संत जन, सो रस पीवै सेस ॥१॥ 
सिध साधक जोगी-जती, सती सबै सुखदेव । 
पीवत अंत न आवई, ऐसा अलख अभेव ॥२॥ 
इहि रस राते नामदेव, पीपा अरू रैदास। 
पिवत कबीरा ना थक्‍या, अजहूँ प्रेम पियास ॥३॥ 
यह रस मीठा जिन पिया, सो रस ही माहिं समाइ । 

मीठे मीठा मिलि रह्या, दादू अनत न जाय ॥४॥ 

४. संत चरणदास 
(५२) 
मनुवाँ राम के व्यापारी । 
अबकी खेप भक्ति की लादी, बनिज कियो तैं भारी ॥१॥ 
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(४९ ) ५ पाँचो चोर सदा मग रोकत, इन सूँ कर छुटकारी । 
नूर पा भरपूर अमीरस पीजिये। ४ ५ सतगुरु नायक के संग मिलि चल, लूट सके नहिं धारी ॥२॥ 
रस मोहेँ रस होइ, लाहा लीजिये ॥टेक॥ ५ $ दो ठग मारग माँहि मिलेंगे, एक कनक एक नारी। 
परगट तेज अनंत, पार नहिं पाइये। ४ सावधान हो पेंच न खैयो, रहियो आप सँभारी ॥३॥ 


झिलझिल झिलझिल होड़, तहाँ मन लाइये ॥१॥ 

सहजै सदा प्रकास, ज्योति जल पूरिया। 

तहाँ रहे निज दास, सेवग सूरिया ॥२॥ 

सुखसागर वार न पार, हमारा वास है। 

हंस रहै ता माहिं, दादू दास है ॥३॥ 

(५७० ) 

मेरे मन भैया राम कहौ रे ॥टेक।॥ 
राम नाम मोहि सहजि सुहावै, उनहि चरन मन लीन रहौ रे ॥१॥ 
रामनाम ले संत सुहावै, कोइ कहै सब सीस सहौरे ॥२॥ 
वाही सों मन जोरे राखो, नीक रासि लिये निबहौं रे ॥३॥ 
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हरि के नगर में जा पहुँचोगे, पैहो लाभ अपारी । 
“चरणदास' तो कूँ समझावें, रे मन बारम्बारी ॥४॥ 
(५३) 
जिन्हें हरि भगति पियारी हो। 
मात-पिता सहजै छुटे, छुटें सुत अरु नारी हो ॥१॥ 
लोक-भोग फीके लगै, सम अस्तुति गारी हो। 
हानि-लाभ नहिं चाहिये, सब आसा हारी हो ॥२॥ 
जग सूँ मुख मोरे रहै, करें ध्यान मुरारी हो। 
जित मनुवाँ लागो रहै, भइ घट उँजियारी हो ॥३॥ 
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५० 
बू 
बू 


गुरु सुकदेव बताइया, प्रेमी गति भारी हो। 
चरनदास चारों बेद सूँ, औरे कछु न्यारी हो ॥४॥ 
(५४) 
जब से अनहद घोर सुनी । 
इन्द्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी ॥१॥ | 
घूमत नैन शिधिल भइ काया, अमल जो सुरत सनी । सुरति निरति की जहाँ गम नाहीं, वे कहो कैसे पावे ॥४॥ 
रोम रोम आनन्द उपज करि, आलस सहज भनी ॥२॥ 5 देश अटपटा बेगम नगर, निगुरा राह न पाया। 
मतवारे ज्यों शब्द समाये, अंतर भींज कनी। ९ ३ चरणदास शुकदेव गुरु, कृपा करि पहुँचाया ॥५॥ 
करम भरम के बन्धन छूटे, दुविधा विपति हनी ॥३॥ ई (५७) 
आपा विसरि जकत केँ विसरो, कित रहि पाँच जनी । अपना हरि बिन और न कोई। 
लोक भोग सुधि रही न कोई, भूले ज्ञानि गुनी ॥४॥ मातु पिता सुत बंधु कुटुंब, सब स्वारथ के होई॥ 
हो तहँ लीन चरण ही दासा, कहै शुकदेव मुनी। या काया कूँ भोग बहुत दे, मरदन करि करि धोई। 
ऐसा ध्यान भाग सूँ पैये, चढ़ि रहे शिखर अनी ॥५॥ सो भी छूटत नेक तनिक-सी, संग न को चाली बोई॥ 
(७७) घर की नारी बहुत ही प्यारी, तिन में नाही दोई। 
गुरु बिन और न जान मान मेरो कहो। जीवत कहती साथ चलूँगी, डरपन लागी सोई॥ 
चअरणदास उपदेश विचारत ही रहो ॥१॥ जो कहिये यह द्रव्य आपनो, जिन उज्ज्वल मति खोई। 
वेद रूप गुरु होहिं कि कथा सुनावहीं। आवत कष्ट रखत रखवारी, बा प्राण ले जोई ॥ 
पंडित को धरि रूप कि अर्थ बतावहीं ॥२॥ या जग में कोई हित न दीखे, समझाऊ तोई। 
कल्पव॒च्छ गुरुदेव: मनोस्थ सब से । चरणदास शुकदेव कहे यों, सुनि लीजे नर लोई॥ 


ः (५८ ) 
कामधेन गुरुदेव छुधा तूस्ना हरैं ॥३॥ या 
गुरु ही सेस महेस तोहि चेतन करें। पीले प्याला हो मतवाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे ॥टेक॥ 


भें पाप पुन्य दोऊ भुगतन आयो, कौन तेरा है तू किसका रे । 
गुरु ब्रह्मा गुरु बिस्‍्नु होय खाली भरें (४ जो दम जीवे हरि गुण गा ले, धन यौवन सवा कारे ॥१॥ 
गंगा सम गुरु होय पाप सब धोवहीं। बाल अवस्था खेल गँवाई , तरुण भयो नारी वश का रे । 
सूरज सम गुरु होय तिमिर हरि लेवहीं ॥५॥ वृद्ध भयो कफ वायन घेर॒यो, कैसे मोक्ष होय जिसका रे ॥२॥ 
गुरु ही को धरि ध्यान नाम गुरु को जपो । नाभी कमल में है कस्तूरी, कैसे भरम मिटै मृग का रे । 
आपा दीजै भेंट पुजन गुरु ही थपो ॥६॥ बिना सतगुरु ऐसे दुख पावे, जैसे पशु फिरै बन का रे ॥३॥ 
समरथ श्री शुकदेव कहा महिमा करों। लख चौरासी उबरयो चाहे, छोड़ कामिनी का चस्का रे । 
अस्तुति कही न जाय सीस चरनन धरों ॥७॥ प्रेम मगन चरनदास कहत हैं, नख शिख रूप भयो विष का रे ॥४॥ 

(५६) 


(५९) 
सतगुरु निज परधाम बसाये। 


समझ रस कोइक पावै हो। 
जितके गये अमर हो बैठे, भवजल बहुरि न आये ॥१॥ गुरु बिन तपन बूझै नहीं, प्यासा नर जाबै हो ॥१॥ 
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योगी योग युक्ति करी ध्यावै, ध्यानी ध्यान लगावे। 
हरिजन गुरु की दया बिना, यों दृष्टि नहीं दरशावे ॥२॥ 
पंडित मुण्डित चुण्डित ढूँढे, पढ़ि मुनी वेद पुराना। 
जो सोबे सब पायो चाहै, सोवै नेति बखाना ॥३॥ 
जंगम यति तपी संन्यासी, सब ही वह दिशि धावे। 
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(६२) 
जग में दो तारन कूँ नीका। 
एक तो ध्यान गुरु का कीजै, दूजे नाम धनी का ॥१॥ 
कोटि भाँति करि निस्‍्चे कीयो, संसय रहा न कोई । 
सास्तर वेद पुरान टटोले, जिनमें निकसां सोई ॥२॥ 
इनही के पीछे सब जानौ, योग यज्ञ तप दाना। 
नौ विधि नौधा नेम प्रेम सब, भक्ति भाव अरु ज्ञाना ॥३॥ 
और सबै मत ऐसे मानौ, अन्न बिना भुस जैसे। 
कूटत-कूटत बहुतै कूटा, भूख गई नहिं तैसे ॥४॥ 
बिरथा धर्म वही पहिचानौ, जामे ये दो नाहीं। 
चरनदास शुकदेव कहत हैं, समझि देखि मन माहीं ॥५॥ 
(६३) 
जीवत मर जाय, उलट आपमें समाय , 
कहीं नहीं जाय मन, शुद्ध दिलगीरी है। 
करै विपिन वास, इन्द्रिय जीत तजे भूख-प्यास , 
मेटैे पर-आस खास, पूरन सबूरी है॥ 
परम तत्त्व को विचार, चिन्ता बिसार सबै , 


बहुत मानुष ढूँढ़त फिरै, अँधरे गुरु सेवें हो । 
उनहूँ को सूझे नहीं, औरन को देवैं हो ॥२॥ 
अँधरे को अँधरा मिले, नारी को नारी हो। 
हवाँ फल कैसे होयगा, समझे न अनारी हो ॥३॥ 
गुरु सिष दोऊ एक से, एके व्यवहारा हो। 
गयो भरोसे डूबिके वै, नरक मँझारा हो ॥४॥ 
सुकदेव कहें चरनदास सूँ, इनका मत कूरा हो । 
ग्यान मुकति जब पाइये, मिले सतगुरु पूरा हो ॥५॥ 
(६०) 
दिन को हरि सुमिरन करो, रैनि जागि कर ध्यान । 
भूख राखि भोजन करो, तजि सोवन को बान ॥१॥ 
चारि पहर नहिं जगि सके, आधि रात सूँ जाग । 
ध्यान करो जप हीं करो, भजन करन कूँ लाग ॥२॥ 
जो नहिं सरधा दोपहर, पिछले पहरे चेत। 
उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सूँ लावहु हेत ॥३॥ 
जागै ना पिछले पहर, करै न गुरु मत जाप। 
मुँह फारे सोवत रहै, ताकूँ लागै पाप ॥४॥ टार मत बाद हरि, भज ले अभमीरी है। 
(६९) ५ करे चरणदास दीन, दुनियाँ में पुकार , 
तामस अरू हिंसा करै, वचन चलन विपरीत । ४ सब आसान यार, मुशकिल फकीरी है॥ 
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आलस अरु निन्‍्दा करै, तामस गुण की रीत ॥ ली) 
दंभ कपट छल छिद्र बहु, खोटे सब व्यवहार । 
हक प्रेमनगर के माहिं होरी होय रही । 


झूठ वचन ऐंठो रहे, तामस गुण के धार॥ 
नाम बड़ाई काम को, सिद्धि चहें भजि राम । 
भोजन नाना स्वाद के, राजस गुण के काम ॥ 
खेल तमाशे राजसी, अरु सुगन्ध की बास। 
आपन को ऊँचा गिनै, औरन की कर हास ॥ 
दया क्षमा आधीनता, शीतल हिरदय धाम। 
सत्य वचन गुण सात्विकी, भजन धर्म निष्काम ॥ 
दुखी न काहू को करै, दुख सुख निकट न जाय । 
समदृष्टि धीरज सदा, गुण सात्विक को पाय ॥ 
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जब सौं खेली हमहूँ चित दें, आपनहूँ को खोय रही ॥ 
बहुतन कुल अरु लाज गँवाई, रहौ न कोई काम । 
नाचि उठें कभी गावन लागैं, भूले तन धन धाम॥ 
बहुतन की मति रंग रँँगी है, जिनकौ लागौ प्रेम । 
बहुतन को अपनी सुधि नाहीं, कौन करै अस नेम ॥ 
बहुतन की गदगद हो बानी, नैनन नीर ढराय। 
बहुतन को बौरापन लागो, हाँ की कही न जाय ॥ 
प्रेमी की गति प्रेमी जानै, जाकी लागी होय। 
चरनदास उस नेह नगर की, सुकदेवा कहि सोय ॥ 
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चित स्थिर चंचल मन थाका, पाँचो का बल हारा । 
चरणदास किरपा सूँ 'सहजो', भरम करम भयो छारा ॥४॥ 
(६८ ) 
हरि हर जपले, औसर बीतो जाय । 
जो दिन गये सो फिर नहिं आबै, कर विचार मन लाय ॥ 


(६५) 
मन परदेशी रे। ये नहिं अपना देश। 
सत्य की कहना सत्य पर रहना, जो कोई कहे उसी की सहना ॥ 
सतगुरु शब्द सत्यकर मानो, जगत जाल झूठा कर जानो । 
तत्त्वमसि का रूप पिछानो, कट गया कर्म कलेश ॥ 
जो आया सो रहन न पाया, अरब-खरब थी जिनकी माया । या जग बाजी साच न जानो, तामें मत भरमाय। 
राजा रंक काल ने खाया, ध्यान लगाकर देख ॥ ५ कोई किसी का है नहिं, नाहक लियो लगाय ॥ 
जो देखे सोई रूप हमारा, नहीं कोई है हमसे न्‍्यारा। ६ 5. अन्त समय कोइ काम न आवै, जब जम लेहि बोलाय। 
न कोई मित्र शत्रु हमारा, मिट गए राग द्वेष ॥। हे चअरनदास कहें सहजोबाई / सत-सगत सरनाय।॥। 
सोइ सुकदेव नाम विराजै, “चरणदास' चरणों में साजे। (६९ ) 
गुरु का भजन कभी ना भूलो, यही सत्य उपदेश ॥ चौरासी 4 बहुत सही जम मार। 
७, पझ शणितय उहजोलाड भरमि फिर तिहूँ लोक में, तहू न मानी हार ॥ 
हे तहू न मानी हार, मुक्ति की चाह न कीन्ही । 
(६६ ) हीरा देही पाइ, मोल माटी के दीन्ही॥ 
हमारे गुरु पूरन दातार। 


दौनहें, कीन्हें मूरख नर समुझे नहीं, समुझाया बहु बार। 
अभय दान दीनन को दीक्हें, कीन्हें भव जल पार॥ चरणदास कहैं सहजिया, सुमिरौ ना करतार ॥ 
जनम जनम के बंधन काटे, यम के बंध निवार। 


( ७० ) 
रंकहूँ ते सो राजा कीनहें, हरि धन दियो अपार॥ हमारे गुरु वचनन की टेक । 
देवें ज्ञान पुनि भक्ति देवें, योग बतावनिहार। ५ आन धरम कँ नाहीं जानूँ, जपूँ हरि हरि एक ॥१॥ 
तन-मन-वचन सकल सुखदाई, हृदय बुद्धि उजियार ॥ ४ ४ गुरु बिना नहिं पार उतरै, करो नाना भेख। 
सब दुख गंजन पातक भंजन, रंजन ध्यान विचार । ४ रमौ तीरथ बर्त राखौ, होह 20002 सेख ॥२॥ 
साजन दुर्जज जो चलि आवे, एकहि दृष्टि निहार ॥ गुरु बिना नहीं ज्ञान अर क जाय ना अधियार। 
आनंद रूप स्वरूप मई है, लिप्त नहीं संसार। काम क्रोध मद लोभ माहीं, उलझिया संसार ॥३॥ 


चरनदास गुरु सहजो केरो, नमो नमो बारंबार ॥ चरनदास गुरु दया करके, दियौ मंतर कान। 
हद सहजो घट परगास डूबा, गयौ सब अज्ञान ॥४॥ 


भया जी हरि रस पी मतवारा। का 8) 
आठ पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा ॥१॥ या 

पिंगला पहुँचे ज्ञान दृष्टि सूँ घट में देखो, सुरति निरति लौ लावौ ॥ 
इड़ा पिंगला ऊपर » सुखमन पाट उघारा। 


पावन तो देना पदों जिदारा पाँच गारि मन बसकर अपने, तीनों ताप नसावौ। 
गीवन लगे सुधा रस जब ही, दुर्जन पड़ी बिडारा ॥२॥ सत संतोष गहे दृढ़ सेती, दुर्जन मारि भजावौ॥ 
गंग जमुन बिच आसन मारयो, चमक चमक चमकारा । 


3 हे सील छिमा धीरज कूँ धारो, अनहद बंब बजावौ। 
भँवर गुफा में दृढ़ है बैठे, देख्यो अधिक उजारा ॥३॥ पाप बनिया रहन न दीजेै, धरम बजार लगावौ ॥ 


७०९०५०५००५००००००५०००९७३७०५७०३७०३०५७३७९७०३%*% 


दुव्दुरदुन्दुसदुरदुनदुरदुत दर दूर दुन भर दर दूर न्‍रदुढदरदुरदुनदर कदर दे दब दर दरदसक दे द० 4० 4०4२ 4०4२ 4६ <०<+ 4० <+ <+ 4० <+ 4० <० <+ 4० <+ 4० 4० <+ <« 


है ६० 4६० ६० 4० 4० 4० 4६० 4० 4० 4० 4० 4० <+ 4० ६० 4० 4० 4० <० ६० 4० <० 4० 4० 4० 4० <० ६० 4० 


दुन्दुदुनदुस दे) .ु>दु२ 4० 4० 4० 4०4० <+ 4० 4० 4० <० <+ 4० <+ <+ 4० <+ 4 <० <+ 4 <+ <+ 4० <+ 4० 


दुल्दुतदुन्दुनदुनदुनभुरदुनदुर दूर दुनभुरदुर दस 4० 4३ 4० 4०२ 4० <० <+ <० <+ <+ <० <+ 4० <० <+ 4९ <+ <* <* 


५९ 


५ «० «९ «५ «५ «९ 
«० «६० «० «० «० «० «० «० « 


५६४ 
७०००७ ०७७ «९७५७७ ८०७८७ ८९५ «९७०९७ ८९७ ८९ «९७ «९७८९७ ८७ ८९५ «९७ «९०८९७ ८५ «९७ «९ «* ७ ०७ ८७ «७ «९ ९ 
९३० «० «० «० «० «९ ९० «८० «० «८९ «० «० «० «० «९ ८० «० ८० «८० «० «० <ै० «० «० ६००५० ९० ८० «० ९० «५ «० «० ९० «० ० ८० ८० «० ८० ६० «० <० «० ० ८९ «८० ० ८५ «८० «० | ० ६० <* ९० <०९०००००९०९००००००००००००००००००९००००००००००९००००००००००७०७०००००६००७०००७०००७०२७७००००००४०६७०७०००००७०७०७०००००७९४००७०००७०९०९७९०% 


७००९७ ८५ «९ ०७ ५०७७ ८७ «८५ «७ ०७ ५९७ ८९७ «५ «७ ०७ ५०७ ८७ «९ «७ ०७ ८९७ ०९७ ८९ «५ «५ ०९७ «७ ०७ ८७ ८७ «९७ ०७ ०७ ५७ ८७ «९७ ०७ ०७ ५९७ ८७ «७ ०७ ०७ ८७ ८७ ०७ ०७ ०७ ७ ८७ ८७ ०७ ०७ ७ ८७ «९७ ०७ ०७ ०९७ ०९७ ८९ «५ «५ «७ «७ ०७ ८७ «८५७ «७ «७ ०७ ८७ «७ «७ «७ ००७ ८७ «८७ «७ «७ ०७ ८७ «७ «५ «०९ 
«० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «९ «० «० «० «० «९ «० «० «० «० «६ «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० ८० «० «० «० «० ८० «८० «० «० «० ८० «० «० «० «० ८० «८० «० «० «० «० «० «० <० «० «० «० «९ «६ «९ «० <० «० «८० «० «० «० «० ८० «० «० «० «० ८० «९ «० <० <० ८० «० «० <० 


5 
औ£ संतमत-भजनावली, भाग-२ #£ [२१ २२ ] औ६ संतमत-भजनावली, भाग-२ # 


५ «७ «९ ५ ०० «७ «९५ ०५ «० «०७ «९ «५ «७ «७ «७ «५ «०९ ५५ «७ «९ 
५० ५० «० «० «० «० ८० «० «९ +ै०«०००००००००००००००००००००००००००००००००००«+ द० < 


५ 
रब 
रब 
के 
रब 
ब् 
ब् 
'ै 
ब्ै 
ब्ै 
शै 
४ 
श्ै 
ब्ु 
ब्ु 
ब० 
० 
बन 
# 
४ 
५ 
बे 
है 
० 
४ 
'ै 
९० 
4 
4: 
बन 
बन 
बन 
रब 
ब 
श्ै 
ब्ै 
ब्ै 
है 
४ 
ब्ु 
रू 
रे 
० 
० 
० 
ब् 
ब् 
हु 
बट 
५, 
४, 


९०९०१ ५९१९१९१५१५९५१९१९५१५१ ५१५ 


सुबस बास जब होवै नगरी, बैरी रहे न कोई । 
चरनदास गुरु अमल बतायौ, सहजो सँभालो सोई ॥ 
(७२ ) 
जग में कहा कियो तुम आय । 
स्वान जैसो पेट भरिकै, सोयो जनम गँवाय॥ 
पहर पिछले नहिं जागो, कियो न शुभ कर्म । हरि कूँ भूले जो फिरै, सहजो जीवन छार। 
आन मारग जाय लागो, लियो ना गुरु-धर्म ॥ $ सुखिया जब ही होयगो, सुमिरेगो करतार ॥ 
जप न कीयो तप न साधो, दियो ना तें दान। $ ५ ६. परम भक्तिन मीराबाई 
बहुत उरझै मोह मद में, आपु काया मान॥ ४ हे 
देह घर है मौत का रे, आन काढै तोहि। अल 
एक छिन नहिं रहन पावै, कहा कैसो होय॥ 
रैन दिन आराम ना, काटे जो तेरी आव। 
चरनदास कहैं सुन सहजिया, करो भजन उपाव ॥ 
( ७३ ) 
अब तुम अपनी ओर निहारो। 
हमारे औगुन पै नहिं जाओ, तुम अपना बिरद सम्हारो ॥ 
जुग-जुग साख तुम्हारी ऐसी, बदे पुरानन गाई। 
पतित उधारन नाम तुम्हारो, यह सुनके मन दूृढ़ता आई ॥ 
मैं अजान तुम सब कुछ जानो, घट घट अंतरजामी। 


(७५ ) 
पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा होय। 
पीव मिलन को ठानिये, रहिये ना पड़ि सोय ॥ 
रहिये ना पड़ि सोय, बहूरि नहिं मनुखा देही। 
आपुन ही कूँ खोज, मिले जब राम सनेही ॥ 
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घायल की गति घायल जाणै , जो कोइ घायल होय। 
सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विध होय। 
दरद की मारी वन-वन डोलूँ, बैद मिल्या नहिं कोय । 


(७७ ) 
मोहि लागी लगन गुरु-चरणन की । 
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हाथ जोरि के अरज करत हौं, अपनाओ गहि बाहीं। 
द्वार तिहारे आय परी हों, पौरुष गुन मो में कछु नाहीं ॥ 
( ७४ ) 
राम तजूँ पै गुरु न विसारूँ । गुरु के सम हरि कूँ न निहारूँ ॥ 
हरि ने जन्म दियो जग माहाँ । गुरु ने आवागमन छुटाहीँ ॥ 
हरि ने पाँच चोर दिये साथा । गुरु ने लई छुटाय अनाथा ॥ 
हरि ने कुटुंब जाल में गेरी । गुरु ने काटी ममता बेरी ॥ 
हरि ने रोग भोग उरझायौ । गुरु जोगी कर सबै छुटायौ ॥ 
हरि ने कर्म भर्म भरमायौं । गुरु ने आतम रूप लखायौ॥ 
हरि ने मो सूँ आप छिपायौ । गुरु दीपक दे ताहि दिखायौ ॥ 
फिर हरि बंधम्‌क्ति गति लाये । गुरु ने सबही भर्म मिटाये ॥ 
चरणदास पर तन मन वारूँ । गुरु न तजूँ हरि कूँ तजि डारूँ ॥ 
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भौसागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु सरनन की॥ 
( ७८ ) 
करम गति टारै नाहिं टरे॥ 
सुतबादी हरिचंद से राजा, नीच घर नीर भरे। 
पाँच पाण्डु अरु कुंती द्रोपदी, हाड़ हिमालै गरे ॥ 
जग्य कियो बली लेण इंद्रासन, सो पाताल धरे। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बिख से अमृत करे ॥ 
(७९ ) 
राम नाम रस पीजे मनुआँ, राम नाम रस पीजै। 
तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुनि लीजै ॥ 
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हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मोरो दरद न जाणै कोय ॥ 
जौहरि की गति जौहरी जाणै, की जिन जौहर होय ॥ 
गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विध मिलना होय ॥ 


मीराँ की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद साँवलिया होय ॥ 


मैं तो चरन तुम्हारे लागी, हो किरपाल दयालहि स्वामी॥ £ $ चरण बिना कछुवै नहिं भावै, जग माया सब सपनन की ॥ 
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जनम-जनम की पूँजी पाई, जग में सभी खोवायो। 
खरचै न कोई चोर न लेवै, दिन दिन बढ़त सवायो ॥ 
सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो। 
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, हरखि हरखि जस गायो ॥ 
(८४) 
पग घुँघरु बाँध मीरा नाची रे । 
मैं तो अपने नारायण की, आपहि को गई दासी रे। 
लोग कहै मीरां भई बावरी, सास कहै कुलनासी रे॥ 
विष का प्याला राणा भेज्यां, पीवत मीराँ हाँसी रे। 
“मीरा! के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनासी रे॥ 
(८५) 
लागी मोहि राम खुमारी हो ॥ 
रमझम बरसे मेहड़ा, भीजै तन सारी हो । 
चहँ दिस दमके दामणी, गरजे घन भारी हो ॥ 
सतगुरु भेद बताइया, खोली भरम किवारी हो । 
सब घट दीसे आतमा, सबही सूँ न्‍्यारी हो ॥ 
दीपक जोऊर७ँ ज्ञान का, चढ५ूँ अगम अटारी हो। 
मीरा दासी राम की, इमरत बलिहारी हो ॥ 
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काम क्रोध मद लोभ मोह कूँ, बहा चित्त से दीजे । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के रंग में भीजै ॥ 
(८० ) 
फागण के दिन चार, होली खेल मना रे ॥ 
बिन करताल पखावज बाजै, अणहद की झनकार रे। 
बिनु सुर राग छतीसूँ गावै, रोम-रोम रणकार रे॥ 
सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे । 
उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे॥ 
घट के सब पट खोल दिये हैं, लोक लाज सब डार रे। 
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे॥ 
(८१) 
प्यारे दसन दीज्यो आय, तुम बिन रह्मो न जाय ॥टेक॥। 
जल बिन कमल, चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देख्याँ बिन सजनी । 
आकुल व्याकुल फिरूँ रैन दिन, बिरह कलेजो खाय ॥१॥ 
दिवस न भूख, नींद नहिं रैना, मुख सूँ कथत न आवे बैना । 
कहा कहूँ कछु कहत न आबै, मिलकर तपत बुझाय ॥२॥ 
क्यूँ तरसावे अंतरजामी, आय मिलो किरपा कर स्वामी । 
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मीरा दासी जनम जनम की, पड़ी तुम्हारे पाय ॥३॥ 
$ कह 2 $ ३ रा । 
गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूँ कैसे जाय ॥ ४ ४ ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। 
ऊँची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराय। ३ वो तो गली-गली, हरि गुन गाने लगी॥ 


महलों में पली, बन के जोगन चली। 
मीरा रानी दिवानी, कहाने लगी॥ 
कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। 
मीरा गोविन्द गोपाल, गाने लगी॥ 
बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग। 
मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी॥ 
राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। 
मीरा सागर में सरिता, समाने लगी ॥ 
दुख लाखो सहे, मुख से गोविन्द कहे । 
मीरा गोविन्द गोपाल, गाने लगी॥ 


सोच-सोच पग धरूँ जतन से, बार-बार डिग जाय ॥ 
ऊँचा नीचा महल पिया का, म्हाँसू चढयो न जाय। 
पिया दूर पंथ म्हारो झीणो, सूरत झकोला खाय ॥ 
कोस कोस पर पहरा बैठया, पैंड-पैंड बटमार। 
हे विधना कैसी रच दीनी, दूर बसायो म्हारो गाँव॥ 
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु दई बताय। 
जुगन-जुगन से बिछड़ी मीरा, घर में लीनी लाय॥ 
(८३) 
पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। 
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, किरपा करि अपनायो ॥ 
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दु ऊँची अँटरिया 
(८७) $ ऊँची , लाल किवड़िया, निरगुण सेज बिछी । 
बैन पचरंगी 
कोई कहियौ रे प्रभु आवन की, आन की मन भावन की ॥टेक॥ $ पचरंगी झालर सुभ सोहै, फूलन फूल कली ॥ 


आप न आवै लिख नहिं भेजै, बाण पड़ी ललचावन की ॥ 
ए दोउ नैण कट्मो नहिं मानै, नदियाँ बहै जैसे सावन की ॥ 
कहा करूँ कछु नहिं बस मेरो, पाँख नहीं उड़ जावन की ॥ 
“मीराँ' कहै प्रभु कब रे मिलोगे, चेरी भई हूँ तेरे दाँवन की ॥ 
(८८) 
बाला मैं बैरागण हूँगी। 
जिन भेषां म्हारो साहिब रीझे, सोही भेष धरूँगी ॥ 
सील संतोष धरूँ घट भीतर, समता पकड़ रहूँगी॥ 
जाको नाम निरंजन कहिये, ताको ध्यान धरूगी ॥ 
गुरु के ज्ञान रंगूँ तन कपड़ा, मन मुद्रा पैरूँगी॥ 
प्रेम-प्रीत सूँ हरिगुण गाऊँ, चरणन लिपट रहूँगी॥ 
या तन की मैं करूँ किंगरी, रसना नाम कहंगी॥ 
“भीरा' के प्रभु गिरिधर नागर, सांधा संग रहूगी॥ 


(८९) 
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई॥ 
जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई॥ 
तात मात भ्रात बंधु, आपनो न कोई। 
छाँडि दई कुलकि कानि, कहा करिहै कोई ॥ 
संतन ढिग बैठि बैठि, लोक लाज खोई। 
चुनरी के किये दूक, ओढ़ लीन्हीं लोई॥ 
मोती मूँगे उतार, बनमाला पोई॥ 
असूँवन जल सींचि सींचि, प्रेम बेलि बोई। 
अब तो बेल फैल गई, आणद फल होई ॥ 
दूध की मथनियाँ, बड़े प्रेम से बिलाई। 
माखन जब काढ़ि लियो, छाछ पिये कोई ॥ 
भगति देखि राजी हुई, जगत देखि रोई। 
दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोहि ॥ 
(९०) 
तेरो कोई नहिं रोकणहार, मगन होड़ मीरा चली॥ 
लाज सरम कुल की मरजादा, सिरसें दूर करी। 
मान-अपमान दोऊ धर पटके, निकसी ज्ञान गली ॥ 
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बाजूबन्द कड़ा सोहै, माँग सिंदूर भरी। 
सुमिरण थाल हाथ में लीन्हों, सोभा अधिक भली॥ 
सेज सुखमणाँ “'मीराँ' सोवै, सुभ है आज घड़ी। 
तुम जाओ राणा घर, अपणे मेरी थाँरी नाँहि सरी॥ 
(९१) 
दरस बिन दूखण लागे नैेन॥ 
जब सेतुम बिछुरे प्रभु मोरे, कबहूँ न पायो चैन॥ 
सबद सुनत मेरी छतियाँ काँपै, मीठे लागे बैन। 
बिरह व्यथा कासूँ कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन॥ 
कल न परत पल हरि मग जोवत, भई छमासी रैन। 
“मीराँ' के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुखदैन ॥ 
७. संत कमाल साहब 
(९४ ) 
इतना जोग कमाय के साधू, क्‍या तूने फल पाया॥ 
जंगल जाके खाक लगाये, फेर चौरासी आया। 
राम भजन है अच्छा रे, दिल में राखो सच्चा रे॥ 
जोग जुगत की गत है न्यारी, जोग जहर का प्याला। 
जीने पावे उने छपावे, वो ही रहे मतवाला॥ 
जोग कमाय के बाबू होना, ये तो बड़ा मुस्कल है। 
दोनों हात जब निकल गये, फेर सुधरन भी मुस्कल है ॥ 
सुख से बैठो आपने मेहल में, राम भजन अच्छा है। 
कछु काया छीजे नहीं खरचै, ध्यान धरो सोइ सच्चा है ॥ 
कहत कमाल सुनो भाई साधू, सबसे पंथ न्‍्यारा है। 
वेद शास्तर की बात ये ही, जम के माथे पथरा है॥ 
८. धनी धर्मदासजी 
(९३) 
साहेब चितवों हमरी ओर। 
हम चितवैं तुम चितवो नाहीं, तुम्हरो हृदय कठोर ॥१॥ 
औरन को तो और भरोसो, हमैं भरोसो तोर ॥२॥ 
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सुखमनि सेज बिछाओं गगन में, नित उठि करौं निहोर ॥३॥ 
“धरमदास' बिनवेैं कर जोरी, साहेब कबीर बन्दी छोर ॥४॥ 
(९४) 
गुरु पैयाँ लागौं नाम लखा दीजो ना ॥ 
जनम-जनम का सोया मनुवाँ, सब्दन मार जगा दीजो ना ॥ 
घट अँधियार नैन नहिं सूझे, ज्ञान का दीप जला दीजो ना ॥ 
विष की लहर उठत घट अंतर, अमृत बूँद चुवा दीजो ना॥ 
गहरी नदिया अगम बहै धरवा, खेय के पार लगा दीजो ना ॥ 
धरमदास की अरज गुसाईं, अबके खेप निभा दीजो ना ॥ 
(९५ ) 
हम सत्तनाम के बैपारी ॥ 
कोइ कोइक्‍ लादै काँसा पीतल, कोइ कोइ लौंग सुपारी । 
हम तो लादयो नाम धनी को, पूरन खेप हमारी ॥ 
पूँजी न टूटे नफा चौगुना, बनिज किया हम भारी। 
हाट जगाती रोक न सकिहै, निर्भर गैल हमारी ॥ 
मोती बूँद घटहि में उपजै, सुकिरत भरत कोठारी । 
नाम पदारथ लाद चला है, धरमदास बैपारी ॥ 
(९६) 
कहो केते दिन जियबौ हो, का करत गुमान ॥टेक॥ 
कच्चे बासन का पिंजरा हो, जा में पवन समान । 
पंछी का कौन भरोसा हो, छिन में उड़ि जान ॥१॥ 
कच्ची माटी के घड़वा हो, रस बूँदन सान। 
पानी बीच बतासा हो, छिन में गलि जान ॥२॥ 
कागद की नैया बनी, डोरी साहेब हाथ। 
जौने नाच नचैहें हो, नाचब वोही नाच ॥३॥ 
“धरमदास' एक बनिया हो, करे झूठी बाजार । 
साहेब कबीर बनजारा हो, करें सत बेपार ॥४॥ 
(९७) 
भक्ति दान गुरु दीजिये, देवन के देवा हो। 
चरन कॉँवल बिसरों नहीं, करिहों पद सेवा हो ॥ 
तिरथ बरत मैं ना करौं, ना देवल पूजा हो। 
तुमहिं ओर निरखत रहौं, मेरे और न दूजा हो ॥ 
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आठ सिद्धि नौ निद्धि हैं, बैकुण्ठ निवासा हो। 
सो मैं ना कछ माँगहूँ, मेरे समरथ दाता हो ॥ 
सुख संपत्ति परिवार धन, सुन्दर वर नारी हो। 
सुपनेहु इच्छा ना उठै, गुरु आन तुम्हारी हो॥ 
“धरमदास' की बिनती, साहेब सुनि लीजै हो। 
दरसन देहु पट खोलि के, आपन करि लीजै हो ॥ 
(९८ ) 
सत्संग में आबू जीवन सुधारू, मानो कहनियाँ ना। 
अरे भैया ऐसन समैया न पड़्बो , मानो मानो वचनियाँ ना ॥१॥ 
नर तन के बा मान बड़ाई, भक्ति करो तू जवानी में। 
बीती जवानी आई बुढ़ापा, अकल गई तोर चुल्हानी में ॥२॥ 
प्रभु के आगे ना चलिहें भैया, कोनो बहनियाँ ना। 
धन दौलत अरू माल खजाना, एक दिन जैहैं पानी में ॥३॥ 
अबहीं राम के सुमिरन कर लो, दो दिन के जिन्दगानी में । 
धरमदास के ये है अरजिया, कर ले भजनियाँ ना ॥४॥ 
(९९) 
करि ले भजनियाँ हो भैया, देहिया के कौन ठेकान ॥टेक॥ 
एक दिन उड़िये हो जैतै, कायागढ़ हो मकान। 
जरिये जैते देहिया हो भैया, रहिये जैते हो नाम ॥१॥ 
माया के नगरिया हो भैया, स्वारथ के हो दूकान। 
धर्महिं दास के अरजिया हो भैया, कैलन सतगुरु नाम ॥२॥ 
(१००) 
सतगुरु अमरपुर नगरिया, हमरा कब ले जैभो ना ॥टेक॥ 
अमरपुर नगरिया के, कठिन छे डगरिया से, पाँच पच्चीसवो ना , 
चोरवा बैठल छे किनरवा से, पाँच पचीसवो ना ॥१५॥ 
गंगा बहिये गेलै, बहि गेलै जमुना से, आठो पहरवा ना , 
कि उठलेै प्रेम के लहरिया से, आठो पहरवा ना ॥२॥ 
पाँच रंग डोलिया से, पाँच रंग ओहरिया से, ईंगला पिंगला ना , 
सुखमन लागल केवड़िया से, ईंगला पिंगला ना ॥३॥ 
हमहूँ जाइब वहि देसवा से,चरनियाँ धरिके ना, 
धरमहिं दास गुरु से कैलन अरजिया से, चरनियाँ छू के ना ॥४॥ 
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(१०१) 
सतगुरु काटो न हो बिपतिया, गुनमा नहिंयें बिसरबै ना ॥टेक॥ 
ना वन जाइब, ना फल खाइब, ना वृक्ष तर बैठब हो। 
पात-पात में गुरु बिराजै, झुकि झुकि बंदगी बजैबै ना ॥१॥ 
तिरथ बरत हम एको न करबै, ना हम गंगा नहाइब हो । 
गुरु के चरण में गंगा बहतु है, मलि-मलि दाग छुड़ैबै ना ॥२॥ 
जड़ी-बुटी हम एको न खायब, ना हम बैद बुलायब हो । 
हमरो सतगुरु बैद बनतु है, अमृत बुटी पिलैतै ना ॥३॥ 
धरमदास येहो अरज करतु है, साहब कबीर बन्‍्दीछोर । 
बलिहारी गुरु चरण कमल की, अद्भुत लीला तोर ॥४॥ 
(१०२) 
आज आनंद भये मेरे घर, निरगुन संत पधारे हो ॥टेक॥ 
घसि-घसि चंदन अँगना लीपाओ, गजमोतियन चौक पुरावों हो ॥१॥ 
कनक रतन का कलस मँगाओं, हीरा जड़ाव की झारी हो ॥२॥ 
सतगुरु तो सिंहासन बैठे, शब्द का चँवर ढुराओं हो ॥३॥ 
धरमदास की अरज गुसाँई, मंगलचार नित गाओं हो ॥४॥ 
(१०३) 
नगरिया में अजब शहरिया , 
धीरे रे धीरे बरसे रे हीरा मोतिया ॥टेक॥ 
त्रिकुटी के ऊपर चढ़के देखो सखिया। 
वहाँ रे झलके गगन रे अटरिया ॥१॥ 
त्रिकुटी के मध्ये भीरे लागल बा रसरिया। 
बालम घर के पतली रे डगरिया ॥२॥ 
अष्ट. कमल दल उपर सेजरिया। 
वहाँ रे बैठल पियवा रे अलख रूपिया ॥३॥ 
गुप्त कोठरिया मध्ये पिया के सेजरिया । 
सूतल पिया तानि के रे चदरिया ॥४॥ 
धर्महिं दास अलखा झुमरा गावलन। 
गुरु रे संग लागल रे सनेहिया ॥५॥ 
(१०४) 
जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है। 
वही सब घटों में समाया हुआ है ॥टेक॥ 
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नहीं दूसरा कोई उससे है न्यारा 
वो अपने में आपही समाया हुआ है ॥१॥ 
हर एक श्ै जो होगी वो रंगी बिरंगी। 
ये जलवा उसी का दिखाया हुआ है ॥२॥ 
उसी की अकल में ये आती हैं बातें। 
शरण सतगुरु की जो आया हुआ है ॥३॥ 
है ताकत उसी में मुँह खोलने की। 
जो कुछ भेद संतों से पाया हुआ है ॥४॥ 
धरमदास हरदम उसी की फिकर में । 
करोड़ों की दौलत जुटाया हुआ है ॥५॥ 
९, संत सुन्दरदास 
(१०५) 
कोई पिये रामरस प्यासा रे, कोई पिये रामरस प्यासा। 
गगन मंडल में अमृत सरबे, उनमुनि घर के बासा॥ 
शीश उतारी धरै धरती पर,करैन तन की आसा। 
ऐसा मँहगा अमी बिकावै, छह ऋतु बारहमासा ॥ 
मोल करे सो छके दूर ते, दौलत छूटे बासा। 
जो पिवे सो जुग जुग जीवे, कभी न होय विनाशा ॥ 
या रस काज भये नृप जोगी, छाड़े भोग-विलासा। 
सेज सिंहासन बैठे रहते, भस्म लगाय उदासा॥ 
गोरखनाथ भरथरी रसिया, सोई कबीर अभ्यासा। 
गुरु दादू प्रसाद कछ एक, पायो “सुन्दर' दासा॥ 
(१०६) 
गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहै। 
गुरु के प्रसाद भव दुःख विसराइये ॥ 
गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीतिहु अधिक बाढ़े । 
गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइये॥ 
गुरु के प्रसाद सब योग की युगति जाने । 
गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइये ॥ 
सुन्दर कहत गुरुदेव जू कृपालु होड़। 
तिन के प्रसाद तत्त्वज्ञान पुनि पाइये॥ 
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राति में चकोर जैसे, चन्द्रमा को धरै ध्यान । 

ऐसे जानी निदिध्यास, दृढ़ करि गहिये॥ 

यहै अनुभव यहै, कहिये साक्षातकार। 

“सुन्दर' पारे ते गलि, पानी होड़ रहिये॥ 
(११५१) 
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(१०७) 
गोविन्द के किये जीव, जात है रसातल को । 
गुरु उपदेश सो तो, छूटे यम फन्द तैं॥ 
गोविन्द के किये जीव, वश परे कर्मन के । 
गुरु के निवारे सूँ, फिरत है स्वछंद तैं॥ 
गाविन्द के किये जीव, डूबत भवसागर में । सत्रु हू न मित्र कोऊ, जा के सब हैं समान । 
सुन्दर कहत गुरु, काढ़े दुख द्वन्द्द तें॥ ई देह को ममत्व छाड़ि, आतमा ही राम हैं ॥ 
ओरहू कहाँ लौं कछु, मुख तें कहूँ बनाय । £ | और हू उपाधि जा के, कबहूँ न देखियत । 
गुरु की तो महिमा, अधिक है गोविन्द तें॥ $ सुख के समुद्र में रहत, आठो जाम हैं ॥ 
(१०८) ऋद्धि अरु सिद्धि जाके, हाथ जोरि आगे खड़ी । 
ब्रह्म तें पुरुष अरू, प्रकृति प्रगट भई। “सुन्द' कहत ता के, सबही गुलाम हैं॥ 
प्रकृति तें महतत्त्व, पुनि अहंकार है॥ अधिक प्रसंसा हम, कैसे करि कहि सकें । 
अहंकारहू तें तीन गुण-सत्त्व रज तम। ऐसे गुरुदेव को हमरो, जु प्रनाम है॥ 
तमह्‌ ते महाभूत, विषय पसार है॥ (११२) 
रजहू तें इन्द्री दश, पृथक पृथक भई। लोह कूँ ज्यूँ पारस पषानहू पलटि लेत। 
सत्त्वहू तें मन आदि, देवता विचार है॥ कंचन छुवत होत जग में प्रमानिये ॥ 
ऐसे अनुक्रम करि, शिष्य सूँ कहत गुरु। ट्ुुम कूँ ज्यूँ चदंन पलटही लगाय बास । 
सुन्दर कहत यह, मिथ्या भ्रम जार है॥ आप के समान ता कूँ सीतलता आनिये ॥ 
(१०९) ४ कीट का ज्यूँ भृंगिहू पलटि के करत भूंगि । 
साँचो उपदेश देत, भली भली सीख देत। < ; सोऊ उड़ि जाइ ता को अचरज न मानिये ॥ 
समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है॥ $ सुन्द ' कहत यह सगरे प्रसिद्ध बात। 
मारग देखाइ देत, भावहु भगति देत। सद शिष्य पलटै सो सतगुरु जानिये॥ 
प्रेम को प्रतीति देत, अभरा भरतु है॥ (११३) 
ज्ञान देत ध्यान देत, आतम विचार देत। सतसंग नितप्रति कीजिये, मति होय निर्मल सार रे। 
ब्रह्म कूँ बताइ देत, ब्रह्म में चरतु है॥ रति प्रानपति सौं उपजै, अति लहै सुक्ख अपार रे॥ 
सुन्दर कहत जग, संत कछु लेत नाहिं। मुख नाम हरि-हरि उच्चरै, श्रुति सुने गुन गोबिन्द रे । 
संतजन निसिदिन देवो ही करतु है॥ रटि ररंकार अखंड धुनि तह, प्रगट पूरन चंद रे॥ 
(११९०) सतगुरु बिना नहिं पाइये, यह अगम उलटा खेल रे। 
जबही जिज्ञासा होइ, चित्त एक ठौर आनि। कहि दास सुन्दर देखते, होइ जीव ब्रह्महि मेल रे॥ 
मृग ज्यूँ सुनत नाद, श्रवण सो कहिये॥ (११४) 
जैसे स्वाति बूँदहू कूँ, चातक रटत पुनि। ऐसा जन रामजी को भावे हो । 
ऐसेहि मनन करे, कब बूँद लहिये॥ कनक कामिनी परिहरे, नहिं आप बँधावे हो ॥टेक॥ 
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सबही से निरबैरता, काहू र दुखावे हो। 
शीतल वाणी बोलके, रस अमृत पावे हो ॥१॥ 
के तो मौनी होय रहे, के हरिगुण गावे हो। 
भरम कथा संसार की, सब दूर भगावे हो ॥२॥ 
पाँचू इन्द्री बस करे, मन माँहि मिलावे हो। जि 
काम क्रोध मद लोभ को, खिण खोद बहावे हो ॥३॥ बैरी घर माँहि तेरे जानत सनेही मेरे , 
चौथे पद को चीह्न के, ता माँहि समावे हो। < दारा सुत वित्त तेरे खोसि खोसि खायँगे। 
सुन्दर ऐसे साधु के, ढिग काल न जावे हो ॥४॥ ४ ४ औरह, कुटुम्ब लोक लूटै चहूँ ओरही पी ? 
(१९५) $ मीठी मीठी बात कहि तो सूँ यंगे ॥ 
देहहीं सो आप मानि, देहहीं सो होड़ रहो । संकट परेगो जब का नहिं तेरो तब , 
जड़ता अज्ञान तम, सूद्र सोइ जानिये॥ अंत ही कठिन बाँकी बेर उठि जायूँगे। 
इन्द्रिन के ब्यापारनि, अत्यन्त निपुण बुद्धि । सुन्दर कहत ता तें झूठोही प्रपंच सब, 
तम रज दुहँ करि, वैस्यहु प्रमानिये ॥। सुपने की नाई हे हि बिलायँगे ॥ 
श्करण 
बज है पा मल ! । तू कछ और बिचारत है नर, तेरो विचार धरयोहि रहैगो। 
सत्त्गगुण बुद्धि एक, आतम-विचार जाके । बम बज तन आग 
0७०७ 2 मा कलम राम भज्यो न कियो कछ ता सुंदर यूँ पछताइ रहैगो ॥ 
नहिं नहिं 0० 
गुरु गुरु सँगैगी 
गा व आब िजार ते जग जग जो दस बीस पचास भय सत, होड़ हजार तू लाख मौगगी। 
गुरु बिन प्रेम नहिं, गुरु बिन नेम नहिं। का 42 
गुर बिन सीलह, संतोष ने गहतुं है. स्वर्ग पताल को राज करौं, तृस्ना अधिकी अति आग लगैगी। 
पर जिनेगयांस हि जि को ग्रकास जा । “सुन्दर' एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगैगी॥ 
है नहिं, संसेई १२१ 
भ्रमह को नास नहिं को संसेई रहतु है॥ तेरे तो अधीरज तँ गला चिंत करै। 
गुरु बिन बाट नहिं, कौंड़ी बिन हाट नहिं। आज तौ भरयो है पेट काल कैसी होइ है ॥ 
'सुन्दर' प्रगट लोक, बेद यों कहतु है॥ भूख्योही पुकारे अरु दिन उठि खातो जाइ। 
(११७ ) अतिही अज्ञानो जाकी मति गई खोइक्‍ है॥ 
पायो है मनुष्य देह औसर बन्यो है येह , ताकूँ नहिं जाने सठ जा को नाम बिस्वंभर । 
ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइये। जहाँ तहाँ प्रगट सबनि देत सोइक्‍ है॥ 
भुलत है बाबरे तू अब के सयानो होइ , “सुन्दर' कहत तोहिं वा को तौ भरोसो नाहिं। 
रतन अमोल सी तौ काहे कूँ ठगाइये ॥ एक बिस्वास बिन याही भाँति रोइ है॥ 
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समुझि विचार करि ठगन को संग त्यागि , 

ठगबाजी देखि करि मन न डुलाइये। 

सुंदर कहत ता तें सावधान क्यूँ न होइ , 

हरि को भजन करि हरि में समाइये ॥ 
(११८ ) 
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३ सुन्दर ताहि न आदर मान, फिरैे बिमुखी अपनी पत खोई । 
$ बूड़ी मरै किन कूप मँझार, कहा जग जीवत है सठ सोई ॥१॥ 
४ एक वही सबके उर अंतर, ता प्रभू कूँ कहूँ क्यूँ नहिं ध्यावै। 
| | < संकट माहिं सहाय करै पुनि, सो अपनो पति क्‍यों बिसरावै ॥ 
यूँ ही चिंता करि करि, देह संवारयो दहतु है ॥ $ चार पदारथ और जहाँ लगि, आठह सिद्धि नवौ निधि पावै। 
कि सजि के सँवा न | £ सुन्दर छार परौ तिनके मुख, जो हरि कूँ तजि आन को ध्यावै ॥२॥ 
अपने वह, लाज कूँ वहतु है॥ ५ ४ (१२७) 
काहे कूँ अज्ञानी कहु, सोच मन माहिं करै । ५ भोजन की बात सुनि, मन में मुदित भयो। 
भूख्यो तू कदे न रहै, सुन्दर कहतु है॥ मुख में न परे जौ लौं, मेलिये न ग्रास है ॥ 
जा सरीर माहिं हे मत जो भांग रही सकल सामग्री आनि, पाक कूँ करन लागो । 

में ! मनन करत कब, जीमहूँ ये आस है॥ 
ताहि तू बिचार या में कौन बात भली है। 
गे सजा मास शा गज व जब्त इरथा पाक जब भयो तब, भोजन करन बैठो। 
पेटहू पिटारी सी में ठौर ठौर मली है॥ मुख में मेलत जाइ, यही निदिध्यास है॥ 
हाड़न सूँ भरयो मुख, हाड़न के नैन नाक , भोजन पूरन करि, तृपत भयो है जब। 

सुन्दर साक्षात्कार, अनुभव प्रकास है॥ 


हाथ पाँव सोऊ सब हाड़न की नली है। | 
सुन्दर कहत याहि देखि जानि भूलै कोई , १०, संत दरिया साहब ( बिहारी ) 


(१२२) 
तू तो भयो बावरो, उतावरों फिरत अति। 
प्रभु को बिस्वास गहि, काहे न रहतु है॥ 
तेरो जो रिजक है सो, आइ हैं सहज माहिं । 
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भीतर भँगार भरी ऊपर तौ कली है॥ ई (१२८) 
(१२४) 2 $ बिहंगम, कौन दिसा उड़ि जैहौ। 
तात मिले पुनि मात मिलै, सुत भ्रात मिलै युवती सुखदाई ॥ <£ ५ नाम बिहूना सो परहीना, भरमि भरमि भौ रहिहौ॥ 
राज मिले गज बाज मिलै, सब साज मिले मन वांछित पाई ॥ $ गुरुनिंदक वद संत के द्रोही, निन्द्रे जनम गँवेहो। 


लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठहु जाई ॥ 
“सुन्द' और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई॥ 
(१२५ ) 
होइ निच्ित करै मत चिंतहि, चोंच दई सोइ चिंत करैगो। 
पाउँ पसार परयो किन सोवत, पेट दियो सोइड पेट भरैगो॥ 
जीव जिते जल के थल पुनि, पाहन में पहुंचाय धरैगो। 
भूखहि भूख पुकारत है नर, 'सुन्दर' तू कह भूख मरैगो॥ 
(१२६) 
जो हरि कूँ तजि आन उपासत, सो मतिमन्द फजीहत होई। 


जुगति बिना कोइ भेद न पावै, साधु संगति का गोबै है ॥३॥ 
ज्यूँ अपने भरतारहि छाड़ि, भई बिभिचारिणि कामिनी कोई ॥ कहै दरिया कूटने बे गीदी, शीश पटकि का रोवै है ॥४॥ 
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परदारा परसंग परस्पर, कहहु कौन गुन लहिहौ ॥ 
मद पी मति मदन तन व्यापेड अमृत तजि विष खैहौ। 
समुझहु नहिं वा दिन की बातें, पल पल घात लगैहौ ॥ 
चरन कँवल बिनु सो नर बूड़ेउ, उभि चुभि थाह न पैहौ । 
कहै दरिया सतनाम भजन बिनु, रोह रोइ जनम गँवेहो ॥ 
(१२९ ) 
भीतर मैल चहल के लागी, ऊपर तन का धोवै है ॥५॥ 
अविगत मूरति महल के भीतर, वाका पन्थ न जोबै है ॥२॥ 
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साधो ! अलख निरंजन सोई। 

गुरु प्रताप राम रस निर्मल, और न दूजा कोई॥ 
सकल ज्ञान पर ज्ञान दयानिधि, सकल जोत पर जोती । 
जाके ध्यान सहज अघ नासे, सहज मिटे जम छोती ॥ 


अबरि के बार बकसु मोरे साहेब, जनम जनम के चेरि हे ॥ १॥ 
चरण कमल में हृदय लगायेब, कपट कागज सब फाड़ि हे ॥ २॥ 
मैं अबला किछुओ नहिं जानौं, परपंचन के साथ हे ॥३॥ 
पिया-मिलन बेरि इन्ह मोरा रोकल, तब जिव भयल अनाथ हे ॥ ४॥ 


जब दिल में हम निहचे जानल, सूझि पड़ल जम फन्द हे ॥ ५॥ 
खूलल दृष्टि दिया मनि नेसल, मानहु शरद के चन्द हे ॥ ६॥ 
कह दरिया दरसन सुख उपजल, दुख सुख दूरि बहाय हे ॥ ७॥ 


११, संत दरिया साहब ( मारवाड़ी ) 
(१३१) 

नाम बिन भाव करम नहिं छूटे । 

साध-संग और राम-भजन बिनु, काल निरंतर लूटै॥ 
मलसेती जो मल को धोवै, सो मल कैसे छूटे । 
प्रेम का साबुन नाम का पानी, दोय मिल ताँता टूटे ॥ 
भेद अभेद भरम का भाँड़ा, चौड़े पड़ पड़ फूटे। 
गुरुमुख-सब्द गहैे उर-अंतर, सकल भरम से छूटै॥ 
राम का ध्यान तू धर रे प्रानी, अमृत का मेह बूटे। 
जन दरिया अरप दे आपा, जरा मरन तब टूटै॥ 

(१३२) 

दुनियाँ भरम भूल बौराई । 

आतम राम सकल घट भीतर, जाकी सुद्ध न पाईं॥ 
मथुरा कासी जाय द्वारिका, अरसठ तीरथ न्हावै। 
सतगुरु बिन सोधा नहिं कोई, फिर फिर गोता खावबै ॥ 
चेतन मूरत जड़ को सेवै, बड़ा धूल मत गैला। 
देह-अचार किया कहा होई, भीतर है मन मैला॥ 
जप तप संजम काया-कसनी, सांख्य जोग ब्रत दाना। 
या तें नहीं ब्रह्म से मेला, गुनहर करम बँधाना॥ 
बकता है हैँ कथा सुनावै, सत्रोता सुन धर जावबे। 
ज्ञान ध्यान की समझ न कोई, कह-सुन जनम गँवाबै ॥ 
जन दरिया यह बड़ा अचंभा, कहे न समझे कोई । 
भेड़-पूछ गहि सागर लाँघे, निस्चय डूबै सोई॥ 
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जाकी कथा के सरवन तेंही, सरवन जागत होई। 
ब्रह्मा विष्णु महेश अरु दुर्गा, पार न पावै कोई ॥ 
सुमिर सुमिर नर होइहें राना, अति झीना से झीना। 
अजर अमर अच्छय अबिनासी, महाबीन परबीना ॥ 


अनंत संत जाके आस-पिआसा, अगन मगन चिर जीवैं । 
जन दरिया दासन के दासा, महाकृपा रस पीवें॥ 
( १३४) 
अमृत नीका कहै सब कोई । पीये बिना अमर नहिं होई ॥ 
कोइ कहै अमृत बसै पताल । नर्क अंत नित ग्रासै काल ॥ 
कोइ कहै अमृत समुँदर माहिं । बड़वा अगिन क्यों सोखत ताहिं ॥ 
कोइ कहै अमृत ससि में बास । घटै बढ़े क्‍यों होइहै नास ॥ 
कोइ कहै अमृत सुरगाँ माहिं । देव पियें क्‍यों खिर खिर जाहिं ॥ 
सब अमृत बातों की बात । अमृत है संतन के साथ॥ 
“दरिया' अमृत नाम अनंत । जा को पी पी अमर भये संत ॥ 
(१३५) 
आदि अनादी मेरा साईं ॥ 
दुष्ट न मुष्ट है, अगम अगोचर, यह सब माया उनहीं माई । 
जो बनमाली सींचे मूल, सहजे पिवैं डाल फल फूल॥ 
जो नरपति को गिरह बुलावै, सेना सकल सहज ही आवै। 
जो कोई नर भानु प्रकासै, तौ निसि तारा सहजहिं नासै॥ 
गरुड़ पंख जो घर में लावै, सर्प जति रहने नहिं पावै। 
दरिया सुमिरो एकहि राम, एक राम सरै सब काम॥ 


१२, संत जगजीवन साहब 


(१३६) 
अरी मोरे नैन भये बैरागी ॥टेक।॥ 
भसम चढ़ाय मैं भइउँ जोगनियाँ, सबै अभूषन त्यागी । 
तलफि तलफि मैं तन मन जार॒यो, उनहिं दरद न लागी ॥१॥ 
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निसु बासर मोहिं नींद हरी है, रहत एक टक लागी। 
प्रीति सों नैनन नीर बहतु है, पीपी पी बिनु जागी ॥२॥ 
सेज आय समुझाय बुझावहु, लेऊँ दास छबि माँगी। 
जगजीवन सखि तृप्त भये हैं, चरन कमल रस पागी ॥३॥ 
(१३७) 
साधो सुमिरन भजन करो। 
मन महँ दुविधा आनहु नाहीं, सहजहिं ध्यान धरो॥ 
धीरज धरि संसय नहीं राखहु, नाम भरोसे रहो। 
“जगजीवन' सतगुरु को भेंटो, भवजल पार तरो॥ 
( १३८ ) 
नाम सुमिर मन बावरे, कहा फिरत भुलाना हो ॥टेक॥ 
मट्टी का बना पूतला, पानी संग साना हो। 
इक दिन हंसा चलि बसे, घर बार बिराना हो॥ 
निसि अँधियारी कोठरी, दूजे दिया न बाती हो। 
बाँह पकरि जम ले चलै, कोउ संग न साथी हो ॥ 
गज रथ घोड़ा पालकी, अरु सकल समाजा हो। 
इक दिन तजि चल जायँगे, रानी औ राजा हो॥ 
सेमर पर बैठा सुबना, लाल फर देख लुभाना हो । 
मारत टोंट भुआ उधिराना, फिरि पाछे पछिताना हो ॥ 
गूलन के तू भुनगा, तू का आव समाना हो। 
जगजीवन दास बिचारि कहत, सबको वहाँ जाना हो ॥ 
(१३९) 
मन रे प्रभु सों चित्त लाव । 
छाड़ि दे जंजाल को, गुरु मारग माँ आव॥ 
गुरु के वचन हृदय धरू मूरख, ज्ञान ध्यान मन लाव । 
अष्ट कमल दल भीतर राजा, पाँच तत्त को राव ॥ 
त्रिकुटी मध्य दृष्टि करु नैनन, ताड़ी तहाँ लगाव । 
मनि समान दीपक करु मनसा, जोति में जोति मिलाव ॥ 
मन और पवन होत जब इकतर, नाहीं बीच बराव । 
“जगजीवन ' के प्रभु सिर नायक, आनंद मंगल गाव ॥ 
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१३. संत मलूक दास 
( १४० ) 
राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे। 
अवसर न चूक भोंदू, पायो भलो दाँव रे ॥१॥ 
जिन तोको तन दीन्‍्हों, ताकौ न भजन कील्हों। 
जनम सिरानो जात, लोहे कै सो ताब रे ॥२॥ 
राम जी को गाय, राम जी को रिझ्ाव रे। 
राम जी के चरन कमल, चित्त माहिं लाव रे ॥३॥ 
कहत मलूकदास, छोड़ दे तें झूठी आस। 
आनंद मगन होइके, हरि गुन गाव रे ॥४॥ 
(१४१ ) 
ना वह रीझे जप तप कीन्हे, ना आतम का जारे। 
ना वह रीझे धोती टाँगे, ना काया के पखाँरे ॥ 
दया करे धरम मन राखै, घर में रहै उदासी। 
अपना-सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनासी ॥ 
सहे कुसब्द बादह त्यागै, छाँडै गरब गुमाना। 
यही रीझ मेरे निरंकार की, कहत मलूक दिवाना॥ 
(१४२ ) 
तेरा मैं दीदार-दीवाना । 
घड़ी घड़ी तुझे देखा चाहूँ, सुन साहेब रहमाना ॥ 
हुआ अलमस्त खबर नहिं तन की, पीया प्रेम-पियाला । 
ठाढ़ होऊँ तो गिर गिर परता, तेरे रंग मतवाला ॥ 
खड़ा रहूँ दरबार तुम्हारे, ज्यों घर का बंदाजादा। 
नेकी की कुलाह सिर दिये, गले पैरहन साजा॥ 
तौजी और निमाज न जानूँ, ना जानूँ धरि रोजा। 
बाँग जिकर तबही से बिसरी, जबसे यह दिल खोजा ॥ 
कह मलूक अब कजा न करिहौं, दिल ही सों दिल लाया । 
मक्का हज्ज हिये में देखा, पूरा मुरसिद पाया॥ 
( १४३ ) 
अब मैं अनुभव-पद॒हिं समाना। 
सब देवन को भर्म भुलाना, अविगति हाथ बिकाना ॥ 
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पहला पद है देह देवा, दूजा नेम आचारा। *चौथा चार वेद पढ़ि आए, पँचवाँ प्रेम भक्ति नहिं पाए। 
तीजे पद में सब जग बंधा, चौथा अपरम्पारा ॥ $छट्ठा छल-बल से भरल छै कोठरिया, मैली मोर चदरिया ना ॥२॥ 

सुन्‍्न महल में महल हमारा, निरगुन सेज बिछाई। $सतवाँ शब्द-सुरत नहिं पाए, अठवाँ आलस में अलसाए। 
चेला गुरु दोड सैन करत है, बड़ी असाइस पाई॥ $नहला भूली गेलाँ गर्भ के कररिया, मैली मोर चदरिया ना ॥३॥ 
एक कहै चल तीरथ जहये, ( एक ) ठाक्र द्वार बतावै । $दहला दसो द्वार जब जैबै, जम के पहिरा देखि डरैबै। 
28438 का 530. ली तर का । ई एगरवाँ एको पहर न कैलके ज्ञान-विचरिया, मैली मोर चदरिया ना ॥४॥ 
में हा: जॉनि के, मित्र कियो अविनासी॥ $बरवाँ बार-बार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए। 
अजीज  ल आरके $तेरवाँ जाना होगा जम-घर कचहरिया, मैली मोर चदरिया ना ॥५॥ 
का कक न ४ १५. संत धरनीदास 
मौला मगन मुरारि बिसंभर चीन्ह रे। री, 
दिल अंदर दीदार अरस दुरबीन रे ॥१५॥ 
इला पिंगला फेर सुखमना ध्यावहीं। 
त्रिकुटि झरोखे बैठि परम पद पावहीं ॥२॥ 
झलके सिंध अपार मुक्ति का धाम रे। 
अचल अगोचर देख पुरुष वरियाम रे ॥३॥ 
निकट निरंजन नूर जहूर जुहारिये। 
मीनी मारग खोज सिंधु यूँ फारिये ॥४॥ 
नैनों ही में लाल विसाल अलेख है। 
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सुमिरो हरि नामहिं बौरे। 

अक्रहँ चाहि चलै चित चंचल, मूल मता गहि निस्चल कौरे ॥टेक॥ 
पाँचहूे तें परिच्चे करु प्राणी, काहे के परत पच्चीस के झौरे ॥१॥ 
जौं लगि निरगुन पंथ न सूझै, काज कहा महि मंडल दौरे ॥२॥ 
शब्द अनाहद लखि नहिं आवे, चारोपन चलि ऐसहि गौरे ॥३॥ 
ज्यों तेली को बैल बेचारा, घरहिं में कोस पच्ासक भौरे ॥४॥ 
दया धरम नहिं साधु की सेवा, काहे के सो जनमे घर चौरे ॥५॥ 
धरनीदास तासु बलिहारी, झूठ तजो जिन्ह साँचही धौरे ॥६॥ 
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अरे हाँ रे कहता दास गरीब रूप नहिं रेख है ॥५॥ ४ $ ( १४८ ) 
( १४५ ) ५ ५ हित करि हरि नामहिं लाग रे। 
घटही में चंद चकोरा, साधो घट ही में चंद चकोरा ॥टेक॥ $ई घरी घरी घरियाल पुकारै, का सोबै उठि जाग रे॥ 


दामिन दमके घनहर गरजै, बोलै दादुर मोरा। 
सतगुरु गस्‍्ती गस्‍्त फिराबै, फिरता ज्ञान ढिंढोरा॥ 
अदलीराज अदल बादसाही, पाँच पच्ीसो चोरा। 
चीन्हों सब्द सिंध घर कीजै, होना गारत गोरा॥ 
त्रिकुटी महल में आसन मारो, जहँ न चले जम जोरा । 
दास गरीब भक्ति को कीजो, हुआ जात है भोरा ॥ 
( १४६ ) 
भाई हो कैसें जेबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया ना ॥टेक॥ अजहूँ मन शब्द प्रतीति न आई ॥टेक॥ 
एका एक धनी बिसरैलौं, दूजा दुविधा में लिपटैलौं । 


चंचल चपल चहूँ दिसि डोलै, जगत नहिं चतुराई ॥१॥ 
तीजा तीन गुनन के लागल छे बजरिया, मैली मोर चदरिया ना ॥१॥ शब्द के सुक सारद नारद, गोरख की गरूआई ॥२॥ 
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चोआ चंदन चुपड़ तेलना, और अलबेली पाग रे। 

सो तन जरे खड़ जग देखो, गूद निकारत काग रे॥ 

मात पिता परिवार सुता सुत, बंधु त्रिया रस त्याग रे । 

साधु के संगति सुमिर सुचित होड़, जो सिर मोटे भाग रे ॥ 

संबत जरै बरै नहिं जब लगि, तब लगि खेलहु फाग रे । 

धरनीदास तासु बलिहारी, जहाँ उपजै अनुराग रे॥ 
( १४९ ) 


् 
् 
् 
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सब संतन मिलि इक मत कीजै, चलिये पिय के देश । 

पिया मिलैं तो बड़े भाग से, नहिं तो कठिन कलेश ॥ 

या जग ढूँढूँ वा जग ढूँढूँ, पारऊँ अपने पास। 

सब संतन के चरण बन्दगी, गावे “दूलन' दास॥ 
(१५४) 
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शब्द प्रतीत कबीर नामदेव, जागत जक्त दोहाई ॥३॥ 
सदना धना रैदास चतुरभुज, नानक मीराबाई ॥४॥ 
संत अनंत प्रतीति शब्द की, प्रगट परम गति पाई ॥५॥ 
धरनी जो जन शब्द सनेही, मोहि बरनी न जाई ॥६॥ 
(१५० ) 
जीवन थोर बचा भवभोर, कहा धन जोरि करोर बढ़ाये॥ चलो चढ़ो मन यार महल अपने ॥ टेक॥ 
जीव दया करू साधु की संगति, पैहों अभय पद दास कहाये ॥ $ चौक चाँदनी तारे झलकें, बरनत बनत न जात गने ॥१॥ 
जा सन कर्म छिपावत हौ सो तो देखत है घट में घर छाये ॥ ४ £$ हीरा रतन जड़ाव जड़े जहँ, मोतिन कोटि कितान बने ॥२॥ 
वेग भजो 'धरनी' सरनी ना तो आवत काल कमान चढ़ाये॥ ४ सुखमन पलँगा सहज बिछौना, सुख सोवो को करे मने ॥३॥ 
१६. संत दूलन दास दूलनदास के साईं जगजीवन, को आबै यह जग सुपने ॥४॥ 
(१५१ ) (१५७५ ) 
कोइ बिरला यहि विधि नाम कहै ॥ टेक ॥ तू काहे को जग में आया, जो पै नाम से प्रीति न लाया रे ॥ 
मंत्र अमोल नाम दुड् अच्छर, बिनु रसना रट लागि रहै ॥१॥ तृष्णा काम सवाद धनेरे, मन से नहिं बिसराया। 
होठ न डोलै जीभ न बोलै, सुरति धरनी दिढ़ाइ गहै ॥२॥ भोग बिलास आस निस-बासर, इत उत के भरमाया रे॥ 
दिन और राति रहै सुधि लागी, यहि माला यहि सुमिरन है ॥३॥ त्रिकुटी-तीर्थ प्रेम जल निर्मल, सुरत नहीं अन्हवाया। 
जन दूलन सतगुरन बतायो, ताकी नाव पार निबहै ॥४॥ दुर्मति करम मैल सब मनके, सुमिरि सुमिरि न छुड़ाया रे॥ 
(१५२ ) कहाँ से आये, कहाँ को जैहे, अंत खोज नहिं पाया। 
प्रानी! जप ले तू सतनाम ॥ उपजि उपजि के बिनसि गए सब, काल सबै जग खाया रे॥ 
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मात पिता सुत कुटुम कबीला, यह नहिं आबै काम । $ कर सतसंग आपने अंतर, तजि तन मोह और माया। 
सब अपने स्वारथ के संगी, संग न चले छदाम ॥ ५ $ जन दूलन बलि बलि सतगुरु के, जिन मोहि अलख लखाया रे॥ 
देना लेना जो कुछ होवे, करि ले अपना काम। $ ; (१५६ ) 

आगे हाट बाजार न पावै, कोइ न पावै ग्राम ॥ ई जागु जागु आतमा, पुरान दाग धोउ रे। 


कर्म भर्म दूर करू, कीच काम खोउ रे ॥१॥ 
अपनी सुधि भूलि गई, और की क्या टोउ रे । 
सत्त बात झूठ करे, झूठ ही को गोउ रे ॥२॥ 
इहै बात जानि-जानि, द्वार-द्वार रोड रे। 
सत्तर पानी साबुन का, प्रेम पानी मोउ रे ॥३॥ 
लाग दाग धोय डारु, वाह वाह होउ रे। 
“दूलन' बेकूफ काम, गाफिल ह्वै न सोउ रे ॥४॥ 
(१५७) 


काम क्रोध मद लोभ मोह ने, आन बिछाया दाम। 
क्‍यों मतवारा भया बावरे, भजन करो निःकाम॥ 
यह नर देही हाथ न आबै, चल तू अपने धाम। 
अबकी चूक माफ नहिं होगी, दूलन अचल मुकाम ॥ 
(१५३) 
पिया मिलन कब होइ अँदेसवाँ लागि रही॥ 
जब लग तेल दिया में बाती, सूझ परै सब कोई। 
जरिगा तेल निपटि गई बाती, ले चलु ले चलु होई ॥ 
बिन गुरु मारग कौन बतावै, करिये कौन उपाय। 


जग में जै दिन है जिन्दगानी । 
बिना गुरु के माला फेरै, जनम अकारथ जाय॥ लाइ लेव चित गुरु के चरनन, आलस करहु न प्रानी ॥ 
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या देही का कौन भरोसा, उभसा भाठा पानी । 
उपजत मिटत बार नहिं लागत, क्‍या मगरूर गुमानी ॥ 
यह तो है करता की कुदरत, नाम तू ले पहिचानी। 
आज भलो भजने को औसर, काल की काहु न जानी ॥ 
काहु के हाथ साथ कछ नाहीं, दुनियाँ है हैरानी । 
दूलनदास बिस्वास भजन करु, यहि है नाम निसानी ॥ 
( १५८ ) 
नाम सुमिरु मन मूरख अनारी। 
छिन छिन आयु घटत जातु है, समुझि गहहु सत-डोरि सँभारी ॥ 
यह जीवन सुपने की लेखा, का भूलसि झूठी संसारी । 
अंतकाल कोइ काम न अइहैं, मातु पिता सुत बंधू नारी ॥ 
दिवस चारि को जगत-सगाई, आखिर नाम-सनेहु करारी । 
रसना सत्तनाम रटि लावहु, उघरि जाइ तोरि कपट-किवारी ॥ 
नाम की डोरी पोढ़ि धरनी धरु, उलटि पवन चढ़ गगन अटारी । 
तहँ सत साहिब अलख रूप वै, जन दूलन करु दरस दिदारी ॥ 
१७, संत यारी साहब 
(१७९ ) 
बिरहिन! मन्दिर दियना बार ॥ 
बिन बाती बिन तेल जुगति सों, बिन दीपक उजियार । 
प्रान-पिया तेरे घर आयो, रचि रचि सेज सँवार ॥ 
सुखमन सेज परम तत रहिया, पिय निरगुन निरकार । 
गावहु री मिलि आनंद मंगल, “यारी' मिलि के यार॥ 
(१६० ) 
जोगी जुगति जोग कमाव । 
सुखमना पर बैठि आसन, सहज ध्यान लगाव॥ 
दृष्टि सम करि सुन सोओ, आपा मेटि उड़ाव। 
प्रगट जोति अकार अनुभव, शब्द सोहं गाव॥ 
छोड़ि मठ को चलहु जोगी, बिना पर उड़ि जाव। 
यारी कहै यह मत बिहंगम, अगम चढ़ि फल खाव ॥ 
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सोरह कला सम्पूरन देखौं, रवि-ससि भे इक ठौरी। 
जब ते दृष्टि परो अबिनासी, लागो रूप ठगौरी॥ 
रसना रटत रहत निस-बासर, नेन लगो यहि ठौरी। 
कह यारी भक्ति करूँ हरि की, कोई कहे सो कहौरी ॥ 
(१६२ ) 
या विधि भजन करो मन लाई। 
निर्मल नाम लखो बिन लोचन, सेत फटिक रोसनाई ॥ 
सीप की सुरति अकाश वसत जस, चित चकोर चंदाई । 
कुंभक नीर उलटि भरो जैसे, सागर बुन्द समुन्द समाई ॥ 
जैसे मृग की रीति परस्पर, लोह कंचन है जाई। 
मन गगरी पर बात सखिन संग, कंभ कलानट लाईं ॥ 
तत्त तिलक छापामन मुद्रा, अजपा जाप तिरपाई । 
भँवर गुफा ब्रह्माण्ड मेखला, जोग जुगति बनि आई॥ 
बाँबी उलटि सर्प को खाइ, ससि में मीन नहाई। 
यारी दास सोई गुरु मेरा, जिन यह जुगति बताई॥ 
१८. संत भीखा साहब 
(१६३) 
मन तुम राम नाम चित धारो। 
जो निज कर अपनो भल चाहो, ममता मोह बिसारो ॥ 
अंदर में परपंच बसायो, बाहर भेष सँवारो। 
बहु बिपरीत कपट चतुराई, बिन हरि भजन बिकारो ॥ 
जप तप मख करि बिधि बिधान, जत तत उदबेग निवारो । 
बिन गुरु लच्छ सुदृष्टि न आवे, जन्म मरन दुख भारो ॥ 
ग्यान ध्यान उर धरहु दृढ़, सब्द सरूप बिचारो। 
कह भीखा लौलीन रहो उत, इत मत सुरति उतारो॥ 
(१६४ ) 
प्रीति की यह रीति बखानो। 


कितनौ दुख सुख परे देह पर, चरन कमल पर ध्यानौ। 


(१६१ ) हो चैतन्य बिचारि तजो भ्रम, खाँड धूरि जनि सानौ॥ 
हौं तो खेलौं पिया सँग होरी । जैसे चातिक स्वाति बूँद बिनु, प्रान समरपन ठानौ। 


दरस परस पतिबरता पिय की, छवि निरखत भइड् बौरी ॥ भीखा जेहि तन राम भजन नहिं, काल रूप तेहि जानौ ॥ 
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कोड़ पंगू कोइ मूक अंध कोइ, श्रवण नासिका हानी । 
मूरख चोर चुगल कोइक्‍ दुर्जन, काम क्रोध मद खानी ॥४॥ 
कोइ कविता वक्ता पढ़ि पंडित, वेद शास्त्र विज्ञानी । 
“लक्ष्मीपति' अपनी करनी फल, सुख दुख पावत प्रानी ॥५॥ 
(१६९ ) 
प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा। 
गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा ॥टेक॥ 
गुरु दृष्ट गुरु मंत्र देवता, गुरु सकल उपचारा। 
गुरु मंत्र गुरु तंत्र गुरु हैं, गुरु सकल संसारा ॥१॥ 
गुरु आवाहन ध्यान गुरु हैं, गुरु पंच विधि पूजा। 
गुरु पद हव्य कव्य गुरु पावक, सकल वेद गुरु दूजा ॥२॥ 
गुरु होता गुरु याग महापशु, गुरु भागवत ईशा। 
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सदाशिव, इन्द्र वरुण दिगधीशा ॥३॥ 
बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहिं दाता । 
“लक्ष्मीपति' नहिं सिद्ध गुरु बिनु, वृथा जीव जग जाता ॥४॥ 
( १७० ) 
उठि भोरे कहु हरी हरी ॥क्षुव॥ 
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(१६५ ) 
राम सों करु प्रीति रे मन, राम सों करु प्रीति। 
राम बिना कोउ काम न आवे, अंत ढहो जिमि भीति ॥ 
बूझि बिचारि देखु जिय अपनो, हरि बिन नहिं कोउ हीति । 
गुरु गुलाल के चरन कमल रज, धरु भीखा उर चीति॥ 

१९, परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाईं 

(१६६ ) 
मन पामर हो, नर तन काहे को धरी ॥्लुव॥ 
छन-छन काल अकाल बितावत, भजता नाहिं हरी ॥१॥ 
बीते खात खेलात बालापन, बात बोले तोतरी । 
फिरत नगन तन धूरि लपेटे, मातु पिता दुलरी ॥२॥ 
जालिम जोर जुवापन आये, ब्याहि लाइ सुन्दरी । 
हरिपद सुधा छाड़ि निशिवासर, पीवत विषय गगरी ॥३॥ 
वृद्ध भये तन काँपन लागे, कफ पीत वात भरी । 
“लक्ष्मीपति' पछतात सेज पर, अब हम काह करी ॥४॥ 

(१६७) 

रे मन! मूरख जाग सबेरे, क्‍या कायर ह्ले सोता है। 
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राम भजन करि पाइ मनुज तन, क्‍यों आलस में खोता है ॥अंतरा॥ $ राम कृष्ण के कथा मनोहर, सुमिरन करि ले घरी घरी ॥अंतरा॥ 
मानुष के तन दुर्लभ जग में, बड़े भाग से पाता है। 5५ ४ दुर्लभ राम नाम रस मनुआँ, पिविले अमृत भरी भरी। 
ताको करत खराब नादाना, याही ते दुःख पाता है॥१॥ . $ <  अंजुलि जल जस घटत दिवस निशि, चला जात जग मरी मरी ॥१॥। 


जो भूले इन्द्रियसुख कारण, सो पीछे पछताता है। 
चूकेंगे सो भूखे रहिहैं, आगे जम से नाता है ॥२॥ 
आलस करता ताते पामर, यहाँ वहाँ फिर रोता है। 
“लक्ष्मीपति' परचारि कहतु है, जागे आनंद होता है ॥३॥ 
(१६८ ) 
साधो काया करम निसानी। 
कर्त्ता देव कारण परमेश्वर, भोगी जीव योनि जग खानी ॥१॥ 
धरणि वारि अग्नि वायु नभ, पंच रचित गुण खानी । 
प्रकृति पुरुष सुभाव कालवश, प्रकट पिण्ड मनमानी ॥२॥ 
कोइक्‍़ गोर कोइ कपिल श्याम तनु, शीतल यश जग दानी । 


मैं मैं करि ममता मद भूले, अजा मेष सम चरी चरी। 
सन्‍्मुख प्रबल स्वान नहीं सूझत, आखिर खेैहें धरी धरी ॥२॥ 
दिवस गमाय पेट के कारण, धन्ध फन्द छल करी करी। 
निशि नारि संग सोय गमाये, विषय आग में पड़ी पड़ी ॥३॥ 
नाहक जीवन खोय गमाये, चिन्ता से तन झरी झरी। 
“लक्ष्मीपति' अजहु भज रघुवर, यदुवर पद उर धरी धरी ॥४॥ 
(१७१) 

प्रभु हो! कोटिन दोष हमारो । 

कहाँ छपाउँ छपत नहिं तुमसे, रवि शशि नयन तिहारो॥ 

जल थल अनल अकाश पवन मिलि, पाँचो हैं रखवारो । 

रोगी दीन हीन तन दुर्बल, माँगे मिलत न पानी ॥३॥ पल पल हेरि रहत निशिवासर, तिहुपुर साँझ सकारो॥ 
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सोवत जागत उठत बैठत, करत फिरत व्यवहारो। 
रहत सदा संग साथ न छाड़त, काल पुरुष बरियारो॥ 
बाहर भीतर बैठि रहो है, घट घट बोलनि हारो। 
सुख दुख पुण्य पाप के मालिक, निज जन जानि उबारो ॥ 
कहाँ लाज करि नारि नाह से, जिन देखा तन सारो। 
“लक्ष्मीपति' के स्वामी केशव, भव निधि पार उतारो॥ 
(१७२ ) 

है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखा न होता है ॥टेक॥ 
जैसे रंग रहे मेंहदी में, वैसे मालूम होता है ॥१॥ 
जैसे मकड़ा जाल जगत में, तरह के छाता है। 
धरि के देखो उसके भीतर, तनिक सूत नहिं मिलता है ॥२॥ 
इंद्रजाल के अजब तमाशा, पुतली ताल लगाता है। 

है कोई भीतर दूसरा बैठा, नाना नाच नचाता है ॥३॥ 
जैसे बुंद-बुंद जल से होता, जल ही माह समाता है। 
लक्ष्मीपति झूठी यह माया, ब्रह्म सत्य मन भाता है ॥४॥ 

२०. संत धन्‍ना भगत जी 


( १७३ ) 
भ्रमत फिरत बहु जनम बिलाने, तनु मनु धनु नहिं धीरे । 


लालच विषु काम लुबधे राता, मनि बिसरे प्रभ हीरे ॥रहाउ॥ 


विषु फल मीठ लगे मन बहरे, चार विचार न जानिआ । 
गुन तें प्रीति बढ़ी अनभाँति, जनम मरन फिरि तानिआ ॥१॥ 
जुगति जानि नहिं रिदे निवासी, जलत जाल जमफंध परे । 
विषु फल संचि भरे मन ऐसे, परम पुरुष प्रभ मन बिसरे ॥२॥ 
गिआन प्रवेश गुरुहि धनु दीआ, धिआनु मानु मन एक मये । 
प्रेम भगति मानी सुखु जानिआ, त्रिपति अघाने मुकति भये ॥३॥ 
जोति समाए समानी जाके, अछली प्रभु पहचानिआ । 
धनने धनु पाइआ धरणी धरू, मिलि जनु संत समानिआ ॥४॥ 


२१. संत राधास्वामी साहब 


( १७४ ) 
करो री कोई सतसंग आज बनाय॥ 
नर देही तुम दुर्लभ पाई। अस औसर फिर मिले न आय ॥ 


५५०७ ०५ ५५ «५ ५९५ ५७ ८५ «५ «८५ ५० ८५ «५ «५ 


केक केक 4०44 के 4 ५4०4० ९ 4 4० ५०५०५० ५ 


है द० 4० 4० 4० 4० 4० ६० 4० <० 4० 4० 4० <+ ६० ६० 4० <० 4० <० <६+ 4० <० <+ 4० <+ 4० <० <+ 4० <+ 4० 


दुन्दुनदुन्दुनदुनभुनभुनदुनभुनदुन देन दुन दूर दुन दूर दुन दु> 4० 4० 4० <+ 4० 4० <4+ <० 4० 4० <०<+ 4० 4+ 4० <० <* < 


० ] औ संतमत-भजनावली, भाग-२ #£ 


दुल)ब०९०९०३७२३२३०५%०९%०५०५०२७३७२३७२३०६०९००९०९७२७२७३७ २३ ०९%०७०७५७ ७७% ७०५००५०३७३७ कक < 


५५ ०७ «९ «९ «५ «७ «९ «७ «५ «७ «७ «७ ०५ ०७ «० «५ ०७ «७ «०७ «५ «७ «७ «० «७ ०७ «७ «० «५ 


तिरिया सुत धन धाम बड़ाईं । यह सुख फिर दुःख मूल दिखाय । 
या से बचो गहो गुरु सरना। सतसंग में तुम बैठो जाय ॥ 
यह सब खेल रैन का सुपना। मैं तुमको अब दिया जगाय ॥ 
झूठी काया झूठी माया। झूठा मन जो रहा लुभाय॥ 
सतसंग सच्चा सतगुरु सचा। नाम सचाई क्‍या कहूँ गाय ॥ 
मान वचन मेरा तू सजनी। जनम मरन तेरा छुट जाय ॥ 
नभ चढ़ चलो शब्द में पेलो। 'राधास्वामी' कहत बुझाय ॥ 
(१७५ ) 
सुरत क्‍यों भूल रही, अब चेत चलो स्वामी पास ॥टेक॥ 
हे मनुवाँ तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। 
हे इन्द्रियन तुम भोग दिवानी, क्‍यों फँसो काल की फाँस ॥ 
जल्दी से अब मुख को मोड़ो, अन्तर अजब विलास। 
जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरनन विश्वास ॥ 
राधास्वामी दीन दयाला, दैहें अगम निवास । 
तब सुख साथ रहो घर अपने, फिर होय न तन में वास ॥ 
(१७६ ) 
सखी री क्‍यों देर लगाई, चटक चढ़ो नभ द्वार ॥टेक। 
इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। 
खोज करो अन्तर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार॥ 
सहस कॉँवल चढ़ त्रिकुटी धाओ, भँवरगुफा सतलोक निहार । 
अलख अगम के पार सिधारो, राधास्वामी चरण सम्हार ॥ 
(१७७) 
कया सोवे जग में नींद भरी । उठ जागो जल्दी भोर भई॥ 
पंथी सब उठ के राह लईं । तू मंजिल अपनी बिसर गईं ॥ 
सतगुरु की खोज करो प्यारी । संग उनके बाट चलो न्यारी ॥ 
भौसागर है गहिरा भारी । गुरु बिन को जाय सके पारी ॥ 
भक्‍ती की रीति सुनो प्यारी । गुरु चरनन प्रीति करो सारी ॥ 
तज संशय भरम करम जारी । तब सुरत अधर घर पग धारी॥ 
चढ़ गगन शिखर तन मन वारी । धुन बीन सुनो सत पद न्यारी ॥ 
फिर अलख अगम जा परसा री । राधास्वामी चरण पर बलिहारी ॥ 
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२२. संत बुलला साहब 
(१७८ ) 
एके ब्रह्म सकल में अहई | काम क्रोध से भरमत रहई ॥ 
काम क्रोध है जम की फाँसी । मरि मरि जीव भरमै चौरासी ॥ 
लख चौरासी भरम गँवाया। मानुष जनम बहुरि के पाया॥ 
मानुष जनम दुर्लभ रे भाई। कह बुल्ला याही जग आई ॥ 
(१७९) 
गुरु नाम मिलो सच पाया है। 
बिसरी देह गेह सुख सम्पति, जोतिहिं जोति समाया है ॥ 
जीतो नगर नवो दर मूँदो, ब्रह्न अगिन तन लाया है। 
दसवें द्वार का ताला खोलो, गगन मंडल मठ छाया है ॥ 
जहाँ नहिं अवन गमन के चिंता, अनंद भयो घर आया है। 
संत साध मिलि खेलन लागै, दरसन को फल पाया है ॥ 
सतगुरु मोकां अलख लखाया, आदि अंत एक साया है। 
जन बुल्ला याहि विधि खेलो, तब अवधात कहाया है ॥ 
(१८० ) 
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२३. संत मंसूर हललाज 
(१८२) 
अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लौ लगाता जा। 
जलाकर खुदनुमाई को, भसम तन पर लगाता जा॥ 
पकड़कर इश्क की झाड़ , सफा कर हिज़-ए-दिल को । 
दुई की धूल को लेकर, मुसल्‍ले पर उड़ाता जा॥ 
मुसलला छोड़ तसवी तोड़, किताबें डाल पानी में। 
पकड़ दस्त तू फिरश्तों का, गुलाम उनका कहाता जा ॥ 
न मर भूखा न रख रोजा, ना जा मस्जिद न कर सिज्दा । 
वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा॥ 
हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम । 
नशे में सैर कर अपनी, खुदी को तू जलाता जा॥ 
न हो मुल्ला न हो बम्हन, दूई की छोड़ कर पूजा। 
हुक्म शाहे कलंदर का, अनलहक तू कहाता जा॥ 
कहे “मंसूर' मस्ताना, हक मैंने दिल में पहचाना। 
वही मस्तों का मयखाना, उसी के बीच आता जा॥ 


२४, भक्त दीन दरवेश 


साईं के नाम की बलि जावाँ। 

सुमिरत नाम बहुत सुख पायो, अंत कतहूँ नहिं ठावँ ॥ 
नाम बिना मन स्वान मँजारी, घर घर चित ले जावँ। 
बिन दरसन परसन मन कैसो, ज्यों लूले को गाँव ॥ 
पवन मथानी हिरदे ढूँढो, तब पावै मन ठाँव। 
जन बुल्ला बोलहिं कर जोरे, सतगुरु चरन समाँव ॥ 

(१८१) 

होरी खेलों रंग भरी, सब सरियन संग लगाई ॥ 
फागुन आयो मास अनंद भो, खेलि लेहु नर नारी। 
ऐसा जनम बहुरि नहिं पैहो, जैहो जनम जुवा हारी ॥ 
तीर त्रिवेनी होरी खेलो, अनहद डंक बजाई। 
ब्रह्मा बिस्‍्नु महेस तिनों जन, रहे चरन लिपटाई॥ 
बनि बनि आवें दरस दिखावें, अदभुत कला बनाई। 


(१८३) 
हिन्दु कहैं सो हम बड़े, मुसलमान कहैं हम्म। 
एक मूँग दो फाड़ हैं, कुण ज्यादा कुण कम्म॥ 
कुण ज्यादा कुण कम्म, कभी करना नहिं कजिया । 
एक भजत है राम, दूजा रहिमान से रजिया॥ 
कहे दीन दरवेश, दोय सरिता मिल सिनन्‍्धू। 
सबका साहिब एक है, क्‍या मुसलीम क्‍या हिन्दू ॥ 
२५७, भक्त खालस 
(१८४ ) 
तुम नाम जपन क्‍यों छोड़ दिया ॥ 
क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्‍यों छोड़ दिया॥ 


झूठे जग में दिल ललचाकर, असल वतन क्‍यों छोड़ दिया । 
जन “बुल्ला' ऐसि होरी खेले, रहे नाम लै लाई॥ कौड़ी को तो खूब सँभाला, लाल रतन क्‍यों छोड़ दिया ॥ 
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जिन सुमिरन से अति सुख पावे, तिन सुमिरन क्‍यों छोड़ दिया । ददेव' धरम चाहे सो करले, आवागमन न टरता है। 
“खालस' इक भगवान भरोसे, तन मन धन क्‍यों न छोड़ दिया ॥ प्यारे केवल राम नाम से, तेरा मतलब सरता है॥ 
२६. गुरु तेगबहादुर (१८८ ) 
(१९८५) कोई सफा न देखा दिल का, साँचा बना झिलमिल का ॥टेक॥ 
जो नर दुख में दुख नहीं माने । कोइ बिल्ली कोइ बगुला देखा, पहिरे फकीरी खिलका। 
सुख सनेह अरूु भय नहिं जाके, कंचन माटी जाने ॥ बाहर मुख से ज्ञान छाँटते, भीतर कोरा छिलका ॥१॥ 
नह निंदिया नहिं उसतति जाके, लोभ मोहु अभिमाना । $ भजन करन में गजब दा जैसे थका मँजिल का। 
हरष सोग ते रहै निआरउ, नाहिं मान अपमाना॥ ४ $ औरन के पीसन में सुरमा, जैसे बद्टा सिल का ॥२॥ 
आसा मनसा सगल तिआगै, जग ते रहे निरासा। $£ पढ़े लिखे कुछ ऐसेहि वैसे, बड़ा घमण्ड अकिल का। 
काम क्रोध जिन परसे नाहिन, तिह घटि बहा निवासा ॥ जहरी वचन यों मुख से निकले, साँप निकलता बिल का ॥३॥ 
गुर किरपा जिह नर कउ कीनी, तिह इह जुगति पछानी । भजन बिना सब जप तप झूठा, झूठ तवक्का फजल का । 
नानक लीन भइयो गोविंद सिउ, जिउ पानी संगि पानी ॥ क्या कहिये गुरु देव' न पाया, महरम आँख के तिल का ॥४॥ 
२७, संत बखना २९. जैन योगी आनन्दघन जी 


(१८९ ) 
सोई जागै रे सोई जा रे हम नॉम ल्‍्यों लागे हैं| अवधू क्‍या सोवै तन-मठ में, जाग विलोक न घट में ॥अवधू०॥ 
आप अलंवण नींद अयाणा । जागत सूता होय सयाणा ॥ तन-मठ की परतीत न कीजै, ढाहि परे एक पल में हे | 
तिंहि बिरिया गुरु आया । जिंनि सूता जीव जगाया ॥ हलचल मेटि खबर ले घट की, चीन्हे रमता जल में ॥अवधू०॥ 
थी तो रैणि घणेरी। नीन्द गई तब मेरी॥ मठ में पंचभूत का वासा, सासा धूत खबीसा। 
डरताँ पलक न लाऊँ। हूँ जग्यो और जगाऊँ॥ छिन छिन तोरि चलन को चाहे, समझे न बौरा सीसा ॥अवधू०॥ 
सोवत सुपना माहीं। जागूँ तो कछ नाहीं ॥ सिर पर पंच बसे परमेसर, घट में सूच्छम बारी। 
सुरति की सुरति विचारी। तब नेहा नीन्द निवारी ॥ आप अभ्यास लखे कोइ़ बिरला, निरखे श्रू की तारी ॥अवधू०॥ 


एक शब्द गुरु दीया। तिहे सोवत बैठा कीया॥ आशा आए लगा जा नि बा वश मत है ह 
बखना साथ सभागा। जे अपने पहरे जागा॥ आनन्द्धन चतनमय मूरति, नाथ निरजन पावे ॥अवधू०॥ 


२८. श्री देवतीर्थ ( काष्ठजिह्ना ) स्वामी ३०. 40080) हरिदास 
0० 
समझ बूझ जिय में बंद, बया के है क्‍या करता है। अब तो मैं हरि बिनु और न जाँचू, भजि भगवंत मगन ह्वै नाचूँ। 
गुन का मालिक आपे बनता, अरु दोष राम पर धरता है ॥ हरि मेरा करता हूँ हरि कीया, मैं मेरा मन हरि कूँ दीया ॥ 
अपना धरम छोड़ि औरों के, ओछे धरम पकड़ता है। ज्ञान ध्यान प्रेम हम पाया, जब पाया तब आप गमाया। 
अजब नसे की गफलत आईं, साहिब को नहिं डरता है ॥ रामनाम व्रत हिरदै धारूँ, परम उदार निमिख न विसारूँ॥ 
जिनके खातिर जान माल से, बहि बहि के तू मरता है। गाय-गाय गावे था गाया, मन भया मगन गगन मठ छाया। 
वे क्‍या तेरे काम पड़ेंगे, उनका लहना भरता है॥ जन “हरिदास' आस तजि पासा, हरि निरगुण निजपुरी निवासा ॥ 
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मोह माया व्यापे नहिं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनमाँ रे । 
रामनाम सूँ ताली लागी, सकल तीरथ तेना तनमाँ रे ॥ 
वणलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। 
भणे नरसैंयो तेनुं दरसन करताँ, कुल एकोतेर तार्या रे ॥ 


३३. स्वामी ब्रह्मानन्द 
(१९५०) 
गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। 
भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहिं मिले किनारा ॥ 
पल में लिया उबारी रे॥ 
काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जनम जनम के बैरी मेरे। 


(१९१) 
गहौ मन सब रस को रस सार। 
लोक बेद कुल करमे तजिये, भजिये नित्य बिहार ॥ 
गृह कामिनी कंचन धन त्यागौ, सुमिरो स्थाम उदार। 
कहि हरिदास रीति संतन की, गादी को अधिकार ॥ 
३१. श्री नारायण स्वामी 
(१९२) 


मूरख ! छाड़ि वृथा अभिमान। 
औसर बीति चअल्‍्यो है तेरा, दो दिन कौ मेहमान॥ 


केक के 44०44 के 4०5 4०९०९ ९० ५० ५०५०५० ६: 


भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान। सबको दीन्‍न्हा मारी रे॥ 
कौन बच्यो या काल ब्याल तें, मिटि गये नाम निसान ॥ द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरण ब्रह्म एक दरसाया। 
धवल धाम धन गज रथ सेना, नारी चन्द्र समान। घट घट में जोत निहारी रे ॥ 


अंत समै सबहीं कों तजिकै, जाय बसे समसान॥ 
तजि सत्संग भ्रमत विषयन में, जा बिधि मरकट स्वान । 
छिन भरि बैठि न सुमिरन कीन्हों, जासों होय कल्यान ॥ 
रे मन मूढ़ अनत जनि भटकै, मेरो कहो अब मान। 
नारायण ब्रजराज कुँवर सों, बेगहि करि पहिचान ॥ 


जोग जुगति गुरुदेव बताई, “ब्रह्मानंद!' शान्ति मन आईं। 
मानुष देह सुधारी रे॥ 
(१९६) 
सतसंगत जग सार साधो, सतसंगत जग सार रे॥ 
काशी नहाये मथुरा नहाये, नहाये हरिद्वार रे। 
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(१९३) $ $ चार धाम तीरथ फिर आये, मन का नहीं सुधार रे ॥ 
बेदरदी तोहि दरद न आवै। कर्क ४ $ वन में जाय कियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे। 
चितवन में चित बस करि मेरौ, अब काहे कों आँख चुरावै ॥ हि इन्द्रिय जीत करी बस अपने, हिरदे नहीं विचार रे॥ 


कबसों परी द्वार पै तेरे, बिन देखे जियरा घबरावै। 
नारायण महबूब साँवरे, घायल करि फिर गैल बतावै॥ 


३२. भक्त नरसी मेहता 
( १९४) 
वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीर पराई जाणे रे। 
परदुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे॥ 
सकल लोक माँ सहने वंदे, निंदा न करे केनी रे। 
वाच काछ मन निश्चल राखे, धन-धन जननी तेनी रे ॥ 
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे। 


मंदिर जाय करे नित पूजा, राखे बड़ो आचार रे। 
साधु जन की कदर न जाने, मिले न सिरजनहार रे॥ 
बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे । 
“ब्रह्मानंद' खोज गुरु पूरा, उतरो भवजल पार रे॥ 
(१९७) 
सुनो-सुनो वचन नर-नारी, हरि भजन करो सुखकारी ॥ 
जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्‍यों नाम बिसारा जी। 
कृतघन सठ मूढ़ अनारी, हरि भजन करो सुखकारी ॥ 


खाना-पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना जी। 
जिह्ा थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे ॥ फिर मनुष देह क्‍यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी ॥ 
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क्या गर्व करै मन माहीं, तुझे काल पकड़ ले जाई जी। निरगुन सगुन ब्रह्म तें न्‍्यारो, बिहरत सदा सुहात। 
छिन-पल की लगे नहिं वारी, हरि भजन करो सुखकारी ॥ ब्यास बिलास रास अदभुत गति, निगम अगोचर बात ॥ 
विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित्त जोड़ो जी । (२०१) 

“ब्रह्मानंद' मिटे भय भारी, हरि भजन करो सुखकारी ॥ साधन बैरागी जड़ बंग। 


यजरों 2९2) धातु रसायन औषध सेवत, निसिदिन बढ़त अनंग॥ 
नजरों से देख प्यारे, का रूप है 3 पी सुक बचनन कौ रंग न लाग्यौ, भयौ न संस भंग। 
हक वा कस क 053 जावे हे बिष बिकारगुन उपजै, बित लगि सबै करत चित भंग ॥ 
फिर के समीप पावे बन के बियाग । बन में रहत गहत कामिनि, कुच सेवत पीन उतंग। 
मृग नाभि में सुगन्धी सूँघे घास वो गंदी। धनि धनि साधु ! दंभ की मूरति, दियो छाड़ि हरि संग ॥ 
ह लोभ बचन बाननि अँग-अंगनि, सोभनि निकर निषंग। 


दुनिया सभी ंधी, नहीं 
३६. श्री भगवत रसिक 


तिमि ध्यान के लगन से, पारब्रह्म ले निहारा ॥ 
जड़ जान देह सारी, क्षण भंग दुःखकारी। (२०२) 
इतने गुन जामे सो संत। 


“ब्रह्मानंद' निर्विकारी, चेतन स्वरूप न्यारा॥ 
३४. श्री ललित किशोरी श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकंत ॥ 
(१९९) हरि कौ भजन साधु की सेवा, सर्व भ्रूत पर दाया। 
लाभ कहा कंचन तन पाय। ई हिंसा लोभ दंभ छल त्यागै, विष सम देखे माया॥ 
भजे न मृदुल कमल दल लोचन, दुख मोचन हरि हरखि न ध्याये॥ ६ $ सहनसील आसय उदार अति, धीरज सहित विवेकी । 
तन-मन-धन अरपन ना कीन्हों, प्रान पति गुननि न बा ॥ . $ ४ सत्य वचन सबसों सुखदायक, गहि अनन्य ब्रत एकी ॥ 
जोबन धन कलधौत धाम सब, मिथ्या आयु गँवाय गँवाये ॥ ९ इंद्रीजित अभिमान न बाके, करे जगत को पावन। 
गुरु जन गरब, बिमुख-संग-राते, डोलत सुख संपति बिसराये ॥ संगति, तीनहूँ 
ललित किसोरी मिटै ताप ना, बिनु दृढ़ चिंतामनि उर लाये ॥ भगवत रसिक तासु की » तीनहु ताप नसावन ॥ 
३७. श्री नागरी दास 


३५, श्री व्यास जी 
(२०३) 


(२००) 
बूंदाबन की सोभा देखे मेरे नैन सिरात। दरपन देखत, देखत नाहीं। 
कुंज निकूंज पुंज सुख बरसत, हरषत सबकीौ गात ॥ बालापन फिर प्रकट स्याम कच, बहुरि स्वेत है जाहीं ॥ 
राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहिं जात। तीन रूप या मुख के पलटे, नहिं अयानता छूटी । 
ब्रह्मा तें उपज्यो न अखंडित, कबहँ नाहिं नसात॥ नियरे आवत मृत्यु न सूझत, आँखे हिय की फूटी ॥ 
'फनि पर रवि तरि नहिं, बिराट महँ नहिं संध्या नहिं प्रात । कृष्ण भगति सुख लेन न अजहूँ, बृद्ध देह दुखरासी । 
नागरिया सोई नर निहचै, जीवत नरक निवासी ॥ 


माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात॥ 
५६४ 
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उलटि देखो घट में जोति पसार । 

बिनु बाजे तहँ धुनि सब होवै, विगसि कमल कचनार ॥ 

पैठि पताल सूर ससि बाँधौ, साधौ त्रिकुटी द्वार। 

गंग जमुन के वार पार बिच, भरतु है अमिय करार ॥ 

इंगला पिंगला सुखमन सोधो , बहत शिखर-मुख धार । 

सुरति निरति ले बैठ गगन पर, सहज उठे झनकार ॥ 

सोहं डोरि मूल गहि बाँधो, मानिक बरत लिलार। 

कह गुलाल सतगुरु वर पायो, भरो है मुक्ति भंडार ॥ 
(२०५ ) 

हरि नाम न लेहु गँवारा हो। 

काम क्रोध में रटत फिरत हौ, कबहु न आप सँभारा हो ॥१॥ 

आपु अपन के सुधि नहिं जानहु, बहुत करत बिस्तारा हो । 

नेम धरम ब्रत तिरथ करतु हौ, चौरासी बहु धारा हो ॥२॥ 

तस्कर चोर बसहिं घट भीतर, मूसहिं सहन भंडारा हो । 

सन्‍्यासी बैरागी तपसी, मनुवाँ देत पछारा हो ॥३॥ 

धंधा धोख रहत लपटाने, मोह रतो संसारा हो। 

कहै गुलाल सतगुरु बलिहारी, जग ते भयो नियारा हो ॥४॥ 


३९. बाबा कीनाराम 
(२०६ ) 
मदिया मैं पियबौं बनाइ, मैं कलबारिन होयबौं ॥१॥ 
मन महुआ गुरुज्ञान जवर कर, तन को भठी बनइबों। 
ब्रह्म अग्नि को प्रगट कियो है, मदुए नाम चुएबों ॥२॥ 
यह तन बोतल नीके साफ करि, निर्मल ज्ञान भरैबों । 
प्रेम प्याला ढारि ढारि पियबों, तब हरि के दास कहैबों ॥३॥ 
ये मद पियलें सुर नर माते, सन्‍त भये मतवाले। 
शिव सनकादि आदि ब्रह्मा ले, पियते प्रेम पियाले ॥४॥ 
पियत पियत मन मगन भयो है, प्रगटे ज्ञान लखैबों । 
“किनाराम' गुरु के सत महिमा, फिर ना यह तन पैबों ॥५॥ 
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८. संत गुलाल साहब ४०. साथु मानपुरी जी 
३८. ०, साधु पु 
( २०४ ) (२०७) 
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क्यों वन दूँढत साईं ? साईं घर माहीं । 
अलख खलक में यों कर देखो, ज्यों दरपन मों छाहीं ॥१॥ 
कोइ पूरब कोई पच्छिम धावें, गुरु बिन उपजत नाहीं ॥२॥ 
कहत मानपुरी साँचौ साहेब, फेल रह्मो सब ठाहीं ॥३॥ 
४१. राजयोगी टीकारामनाथ 
(२०८ ) 
विराजैं रोम रोम में राम, नहिं कहूँ दूजो धाम ॥टेक॥ 
अगम अपार अनादि अगोचर, सज्जन मनोभिराम ॥॥१॥ 
आगम-निगम जहँ पार न पावै, सच्चित-सुख-विश्राम ॥२॥ 
“टीका' के गुरु नाथ निरंजन, पावन पूरन काम ॥३॥ 
४२. श्री शिवनारायण स्वामी 
(२०९) 
निहारो यारो गुरु मूरति की ओर । 
गुरु मूरति सूरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर ॥ 
छूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर। 
शुभ अरु अशुभ कर्म ना लागे, जागि धरो गृह चोर ॥ 
ससि ना सूर्य दिवस ना रजनी, नहीं शाम नहिं भोर। 
आप देखे तो कर्म मिटावत, 'शिवनारायण' ओर ॥ 
(२१०) 
सिपाही मन दूर खेलन मत जैये ॥टेक॥ 
घट ही में गंगा घट ही में जमुन, तेहि बिच पैठि नहैये । 
अछेहो बिरिछ की शीतल छहिया, तेहि तेरे बैठि नहैये ॥ 
माता पिता तेरे ही घट में, नित उठि दरसन पैये। 
“शिवनारायण' कहि समुझावे, गुरु के सबद हिये कैये ॥ 


४३. श्री तेतरदास सत्संगी 


(२११) 
सुमिरन ऐसो कीजिये, पवन पानी न डोल। 
तीनों नयन मिलाइ दे, गुरु चरनन की ओर॥ 
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शेष सहसमुख रहे निरंतर, रैन दिवस एक सारा। 
ऋषि मुनि और सिद्ध चौरासी, वो तैंतीस कोटि पचिहारा ॥२॥ 
त्रिकुटी महल में अनहद बाजे, होत शब्द झनकारा। 
सुषमन सेज शून्य में झूले, वो सोहं पुरुष हमारा ॥३॥ 
वेद कथे अरु कहे निर्वाणी, श्रोता कहो विचारा । 
काम क्रोध मद मत्सर त्यागो, ये झूठा सकल पसारा ॥४॥ 
एक बूँद की रचना सारी, जाका सकल पसारा। 
सिंगा जो भर नजर देखा, वोही गुरु हमारा ॥५॥ 
४७, संत संवेग दास 
(२१५) 
सब दानव देव पुनंग कहा, यह धर्म है चारूँ बरण का रे। 
पुंन नर अरु नार अंतज येहि, फिर मुसलमान हिन्दुन का रे ॥ 
तुम पड़ा पिंजर में पेश करो, नर यहि है राह रसूल का रे। 
कहै 'संवेग' रामहिं राम रटो, निज जानिये मंत्र मूल का रे ॥ 


गुरु पद नख मनि पाइके, सुरति शब्द की ओर । 

“सूर' सेवक गुरु चरन का, अन्तर का पट खोल ॥ 

अन्तर पट जगमग मिले, त्रिकुटी माहिं इंजोर। 

सुन महल अजपा जपे, सार धुन्न अनमोल ॥ 

सार धुन्न सतलोक में, सत्तनाम सतधाम। 

सत्त पुरुष सतसाहेब, सूरत सो पहिचान॥ 

४४. संत शाह फकीर जी 
(२१२) 

ध्यान लगावहु त्रिकुटी द्वार। गहि सुषमना बिहंगम सार ॥ 
पैठि पाताल में पश्चिम द्वार । चढ़ि सुमेरू भव उतरहु पार ॥ 
हफ्त कमल नीके हम बूझा । अठयें बिना एको नहिं बूझा ॥ 
शाह फकीरा' यह सब धन्द। सुरति लगाउ जहाँ वह चंद ॥ 
अनहद तानहिं मनहिं लगावै। सो भूला प्रभु-लोक सिंधावै ॥ 
सुनतहिं अनहद लागै रंग। बरि उठे दीपक बरै पतंग॥ 
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शाह फकीरा' तहाँ समावै। चिरुवा पानी नदी मिलाबै॥ ४८. योगी कप भद॒टाचार्य 
४५. स्वामी निर्भयानन्द 5 भजो रे मन गुरु निरंजन, संताप हरण ज्ञान निकेतन। 
बला मो 88 2 हल ३ < जिनि विश्वेश्वर निखिल आधार, परात्पर विभु सत्य सनातन ॥ 
338 जिज्ञास्‌ का का मिल ४ < स्थिति रूपे तिनि विराजेन भुवने, आलोकित करि रूपेर किरणे । 
उत्कट जिज्ञासु बने, अजब उजाला होय ॥ $ जोगी ऋषि जाँरे सदा देखे ध्याने, अनादिर आदि परम कारण ॥ 


अजब उजाला होय, अँधेरा सब ही नासे । 

अंतरमुख हो लखै, आत्मा अपनो भासै॥ 

कहै “निर्भयानन्द' होय, जिज्ञासु भोला। 

संत सिपाही कोय, ज्ञान का मारै गोला ॥ 

४६. जैन संत श्रीसिंगा साहब 
(२१४) 

निर्गुण ब्रह्म है न्‍्यारा कोई, समझो समझनहारा ॥टेक॥ 
खोजत ब्रह्मा जनम सिराणे, मुनि जन पार न पाया । 


प्राणे स्थिर हले स्थिर हवे मन, आत्माते आत्मा करिबे रमन । 

अनंत अपार आनन्दे मगन, तब तो घुचिबे विषय बंधन॥ 

परम पवित्र पीयुष पाने, त्रिताप तापित जुड़ावे जीवने। 

हरि निरमल नीरद नबीने, आसा जाउवा भावे हवे निवारण ॥ 
४९, समर्थ स्वामी रामदास 


(२१७) 
रे भाई ! गैबी मरद सो न्यारे, वे ही अल्ला के प्यारे ॥ 


देहरा तुटेंगा मशीदी फुटेगा, लुटेगा सब हय सो। 
खोजत खोजत शिवजी थाके, वो ऐसा अपरम्पारा ॥१॥ लुटत नहीं फुटत नहीं, गैबी सो कैसो रे भाई॥ 
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हिन्दु मुसलमान महज्यब चले, येक सिरजन हारा। 
साहब आलम कूँ चलावे, सो आलम थीं न्यारा॥ 
५०. संत तुलसी साहब 
( २१८ ) 
अरे ऐ तकी तकते रहो मुर्शद ने ये पंजा दिया। 
बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तू जलवा पिया ॥१॥ 
होगा फजल दर्गाह तक खौफो खतर की जा नहीं । 
सीधे चला जाना वहाँ मुर्शद ने यह फतवा दिया ॥२॥ 
मनसूर सरमद बूअली और शम्श मौलाना हुए। 
पहुँचे सभी इस राह से जिसने कि दिल पुख्ता किया ॥३॥ 
यह राह मंजिल इश्क है पर पहुँचना मुश्किल नहीं । 
मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया ॥४॥ 
“तुलसी' कहे सुन ऐ तकी यह राज बातिन है जुदा । 
रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊँचा दिया ॥५॥ 
(२१९) 
पिया दरस बिना दीदार दरद दुख भारी। 
बिन सतगुरु के धृूग जीवन संसारी ।टेक॥ 
कोइ भेटें दीन दयाल डगर बतलावें। 
जेहि घर से आया जीव तहाँ पहुँचावें॥ 
दरसन उनके उर माहिं करें बड़ भागी। 
तिनके तरने की नाव किनारे लागी॥ 
कहिं वे दाता मिल जाये करैं भव पारी । 
बिन सतगुरु के धृूग जीवन संसारी ॥ 
सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की। 
अन्दर अभिलाषा लगी रहे चरनन की॥ 
सूरत तन मन से साँच रहै रस पीती। 
कोइ जाबै सज्जन कुफुर काल को जीती ॥ 
अमृत हरदम कर पान चुवै चौधारी। 
बिन सतगुरु के धृूग जीवन संसारी ॥ 
( २२०) 
अजब अनार दो बहिश्त के द्वार पै। 
लखै दुरवेश कोई फकीर प्यारा ॥१॥ 
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ऐनि के अधर दो चश्म के बीच में । 
खसम को खोज जहाँ झलक तारा ॥२॥ 
उसी बीच फक्‍त खुद खुदा का तख्त है । 
सिश्त से देख जहाँ भिस्त सारा ॥३॥ 
तुलसी सत मत मुरशिद के हाथ है। 
मुरीद दिल रूह दोजख न्यारा ॥४॥ 
५१. परमसंत बाबा देवी साहब 
(२२१) 
हमारा मालिक सबके माँही ॥ 
सब में है और सब तें न्‍्यारा, ऐसा अद्भुत साईं। 
जो गुरु मिले तो भेद बतावे, बिन गुरु दरस न पाई ॥ 
सब तें बड़ा छोट सब ही तें, घट घट रहा समाई। 
जा घट में परगट होय दरसे, ताके बलि बलि जाही ॥ 
रूप रंग आकार न वाके, वेद नेति करि गाई। 
“देवी' कस कस कहि बखाने, कहन सुनन में नाहीं ॥ 
५२. धीरजलाल गुप्त साहब 
(२२२) 
राह गई है बड़ि झीनी हे साधो नैन नगर से॥ 
नैन नगर में घोर अँधियारी सतगुरु ज्ञान सफीनी॥ 
सहस भाग एक बाल बराबर धार धरह्‌ लवलीनी ॥। 
वा मग सुरत सरकि जब जाबै जोति झकाझक कीनी ॥ 
सत पथ गत यह कहत सन्त मत चढ़ि चल चाल प्रवीनी ॥ 
बाबा देवी साहब भेद बतावें धीरज ' ध्यान महीनी ॥ 
७५३. परमहंस ध्यानानन्द साहब 
(२२३) 
मेरी आँखों में तारा नजर आबै ॥टेक॥ 
आँखि मुँदि के गगन निहारौं, सुन्दर दामिनि दमकि आवै ॥१॥ 
गगन बाट में बिजली चमके, देखि देखि मन को भाव ॥२॥ 
शीतल चन्दा खील रहा है, मोहन रूप से तरसावै ॥३॥ 
देवी साहब की ध्यानानन्द पर, कृपा अधिक सब लखवाबै ॥४॥ 
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५४. सदगुरु महर्षि में ही परमहंस परगट सतगुरु जग 888 , 
( २२४) मेटययँ जिवन दुख दाह। 
गंग जमुन॒ जुग धार मधहि सरस्वति बही। बाबा देवी साहब जा मे बल के 
फुटल मनुषवा के भाग गुरु गम नाहिं लही ॥१॥ मेँहीं' पर मेहर निगाह ॥आगे०॥ 


सतगुरु सन्‍त कबीर नानक गुरु आदि कही। हक 
जोइ ब्रह्माण्ड सोइ पिण्ड अन्तर कछु अहइ नहीं ॥२॥ सनन्‍तन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने ॥टेक॥ 


पिंगल दहिन गंग सूर्य इंगल चन्द जमुन बाईं । ९ थे अन्ध बने फिरते बाहिर, अन्तर-पथ भेद नथे जाहिर | 
सरस्वति सुषमन बीच चेतन जलधार नाईं॥३॥ ४ $ हमें बोधि बुझाय 22824 58 2 बाबा पा ॥१॥ 
सतगुरु को धरि ध्यान सहज स्त्रुति शुद्ध करी। * बन्द कराय पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको । 
सनमुख विन्दु निहारि सरस्वति न्हाय चली ॥४॥ सीधे सनन्‍्मुख सुषमन बिन्दु को, गहवाया बाबा देवी ने ॥२॥ 
होति जगामगि जोति सहसदल पीलि चली। सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, चढ़ि श्वेत सुरत सो धार भजै । 
पा की जोति 20४ गन बा ॥५॥ अनहद उलझन यहि युक्ति तजै, सतध्वनि की युक्ति दई गुरु ने ॥३॥ 
सुन मद्धे धुन सार सुरत चलति भई । गुरु की यह युक्ति बड़ी मेँहीं, 'मँहीँं' परगट संसार नहीं । 
महा सुन्य गुफा पे होड़ ३2०8 का ॥६॥ यहि ढोल पिटाय सुनाय दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने ॥४॥ 
अलख अगम्म अनाम सत पद सूर्त रली। (२२७) 
पाएउ पद निर्वाण सन्‍्तन सब कहत अली॥७॥ जय जयति सदगुरु जयति जय जय, जयति श्री कोमल तनु । 
छूटेउ दुख को देश गुरु गम पाय कही। मुनि वेष धारण करण मुनिवर, जयति कलिमल दल हनं॥ 
सतगुरु देवी के गे में ही ' गाइ दई ॥८॥ जय जयति जीवन्मुक्त मुनिवर, शीलवन्त कृपालु जो। 
सो कृपा करिके करिय आपन, दास प्रभु जी मोहि को ॥ 
आगे माई सतगुरु खोज करह सब मिलिके , जय जयति सदगुरु जयति जय जय, सत्य सत्‌ वक्ता प्रभू। 
आओ टक॥ हरि कुमति भर्महिं सुमति सत्य को, पाहि मोहि दीजे अभू।॥ 
आए आह खत सम जात कक यह रोग संसृति व्यथा शूलन्ह जोड़ के जाये सभै। 
मातु पिता भ्राताह। रे लक 
झब्यल साला छा सिंलाए. अति विषम शर बहु होय बेध्यो, मोहि अब कीजै अभै॥ 
मिटें सकल दुख दाह ॥आगे०॥ प्रभु ! कोटि कोटिन्ह बार इन्ह दुख, मोहि आनि सतायेऊ। 
भव सागर अन्ध कप पड़ल जिव, यहु बार जहु एक वचन आशा, आय तह में समायेऊ॥ 
सुझइ न चेतन राह । बिनु तुव कृपा को बच्चि सके, तिहु काल तीनहु लोक में । 
बिन सतगुरु इहो गति जीव के, प्रभु शरण तुव आरत जना तू, सहाय जन के शोक में॥ 
जरत रहे यम धाह ॥आगे०॥ (२२८ ) 
सतगुरु सत उपकारि जिवन के, अति पावन गुरु मंत्र मनहिें मन जाप जपो। 
राखें जिवन सुख चाह। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो ॥१५॥ 
देवी देव समस्त पूरण ब्रह्म परम प्रभू। 


होइ दयाल जगत में आवेैं, 
खोलैं चेतन सुख राह ॥आगे०॥ गुरु में करैं निवास कहत हैं संत सभू॥२॥ 
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प्रभदहू से गुरु अधिक जगत विख्यात अहैीं। 
बिनु गुरु प्रभु नहिं मिलैं यदपि घट माँहि रहैं ॥३॥ 
उर माँहीं प्रभु गुप्त अन्धेरा छाइ रहे। 
गुरु गुर करत प्रकाश प्रभू को प्रत्यक्ष लहै ॥४॥ 
हरदम प्रभु रहें संग कबहँ भव दुख न टरै। 
भव दुख गुरु दें टारि सकल जय जयति करै ॥५॥ 
तन मन धन को अरपि गुरू-पद सेव करो। 
“मँँहीँ! आज्ञा पालि दुस्तर भव सुख से तरो ॥६॥ 
(२२९) 
गुरु-हरि-चरण में प्रीति हो, युग-काल क्‍या करे। 
कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्‍या करे ॥१॥ 
जग-नाश का विश्वास हो, फिर आस क्‍या करे। 
दृढ़ भजन-धन ही खास हो, फिर त्रास क्‍या करे ॥२॥ 
वेराग-युत अभ्यास हो, निराश क्‍या करे। 
सत्संग-गढ़ में वास हो, भव-पाश क्या करे ॥३॥ 
त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्‍या करे। 
सत्‌ वरत में दृढ़ आप हो, कोइ शाप क्‍या करे ॥४॥ 
पूरे गुरू का संग हो, अनंग क्‍या करे। 
“मेहीँ' जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्‍या करे ॥५॥ 
( २३० ) 
साँझ भये गुरु सुमिरों भाई, सुरत अधर ठहराई । 
गुरु हो सुरत अधर ठहराई ॥१॥ 
सुषमन सुरति लगाइ के सुमिरो, मुखतें रहहु चुपाई । 
बाहर के पट बन्द करो हो, अन्तर पट खोलो भाई ॥२॥ 
सूर चन्दघर एके लावो, सन्मुख दृष्टि जमाई। 
ब्रह्म ज्योति को करो उजेरो, अन्धकार मिटि जाई ॥३॥ 
सूक्ष्म सुरत सुषमन होड़ शब्द में, दृढ़ से धरो ठहराई । 
सारशब्द परखो विधि एही, भव-बन्धन जरि जाई ॥४॥ 
बुद्धि परे चिन्तन से न्‍्यारा,अगम अनाम कहाई। 
रह 'मेही' गुरु सेवा लीना, तब ही होइ रसाई ॥५॥ 
(२ 


३१) 
< यहि विधि जैबै भव पार, मोर गुरु भेद दिये ॥ टेक ॥ 


[ ६७ 


$ दृष्टि युगल कर लेबै सुखमनियाँ हो, देखखे अजब रंग रूप ॥१॥ 
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$ तममा जे फूटि फूटि ऐतै पँच रँगवा हो, बिजली चमकि अइतै तार 
£ सुरति जे चढ़ि चढ़ि चन्द निहारतै हो, लखते सुरज ब्रह्म रूप ॥३॥ 
£ सुन्‍्न धँसिये स्त्रुति शब्द समैते हो, पहँचि मिलिये जैते सत्त ॥४॥ 
४ सन्‍्तन केर यह भेद छिपल छल , बाबा कयल परचार ॥५॥ 
£ तोहर कृपा से बाबा आहो देवी साहब,'में ही ” जग फैली गेल भेद ॥६॥ 
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(२३२) 
आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। 
मन-निग्रह के समर क्षेत्र में, सन्‍्मुख थिर डटना होगा ॥१॥ 
गुरु-पद धर कर ध्यान से शूरो, दृष्टि अड़ा दो सुषमन में । 
मन की चंचलताई से, बल कर-करके बचना होगा ॥२॥ 
वक्‍त नहीं है ऐ वीरो अब, गाफिल होकर सोने का। 
बिन्दु राह से निकल बहादुर, तम मण्डल टपना होगा ॥३॥ 
दामिनि दमके चन्‍दा चमके, सूर्य तपै जोती मण्डल। 
इस मण्डल से आगे वीरो, और तुम्हें बढ़ना होगा ॥४॥ 
शब्द मण्डल में सार शब्द ध्वनि, गुरु गम होकर धर लेना। 
जगत-जेल को इसी युक्ति से, सुन 'मेंही” तजना होगा ॥५॥ 
( २३३ ) 
निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। 
अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना ॥१॥ 
दोउ नैन नजर जोड़ि के, एक नोक बना के। 
अन्तर में देख सुन-सुन, अन्तर में खोजना ॥२॥ 
तिल द्वार तक के सीधे, सुरत को खैंच ला। 
अनहद धुनों को सुन-सुन, चढ़-चढ़ के खोजना ॥३॥ 
बजती हें पाँच नौबतें, सुनि एक-एक को । 
प्रति एक पै चढ़ि जाय के, निज नाह खोजना ॥४॥ 
पञ्चम बजे धुर घर से, जहाँ आप विराजैं। 
गुरु की कृपा से 'मेही', तहँ पहुँचि खोजना ॥५॥ 
( २३४) 
क्‍या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे । 
अन्तकाल संगी ना होगा, संग न चल कोछउ तेरे ॥१॥ 
यह धन धाम कुटुम्ब कबीला, सब स्वारथ के चेरे। 
अपने-अपने सुख के साथी, हेर न कोउ सुख तेरे ॥२॥ 
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तन-मन सुख है ना सुख तेरो, आतम सुख निज तेरे । 
तू तन-मन सुख निज के जान्यो, भयो काल को चेरे ॥३॥ 
दृढ़ परतीत प्रीत करि गुरु से, कर सत्संग सबेरे । 
या विधि भव फंदा कटि जेैहैं,'में ही” कहत हित हेरे ॥४॥ 
( २३५ ) 
जनि लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु इहवाँ नाहिं ॥टेक॥ 
यह परदेसवा काल को भेसवा, जो रे आवरयँ दुख पाहिं। 
सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहवाँ क्लेश कछु नाहिं ॥१॥ 
निज काया गढ़ में ऐन महल होय, आपन घर पथ पाहिं। 
चलु चलु यहि पथ हाँकत दृष्टि-रथ, धनि सतगुरु बतलाहिं ॥२॥ 
जौं नहिं समझहु सतगुरु पद गहु, परगट सतगुरु आहिं । 
बाबा देवी साहब परगट सतगुरु, 'मेँहीं' जा पद बलि जाहिं ॥३॥ 
( २३६) 
यहि मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार । 
कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार ॥टेक॥ 
तहँ जाओ जहाँ प्रकट मिलें वे तब जानो है स्नेह । 
स्नेह बिना नहिं भक्ति होति है कर लो साँचा नेह ॥१॥ 
स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यहु के पार। 
सुष्मन तिल हो पिल तन भीतर होंगे सबसे न्यारा ॥२॥ 
ब्रह्म-ज्योति ब्रह्म-ध्वनि को धरि-धरि ले चेतन आधार । 
तन में पिल पाँचो तन पारा जा पाओ प्रभु सार ॥३॥ 
“मेंहीं' मेँहीं होइ सकोगे जाओगे वहि पार। 
पार गमन ही सार भक्ति है लो यहि हिय में धार ॥४॥ 
( २३७ ) 
समय गया फिरता नहीं, झटहिं करो निज काम । 
जो बीता सो बीतिया, अबहु गहो गुरु नाम ॥१॥ 
सनन्‍्तमता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान । 
जौं चाहो उद्धार को, बनो सन्त सन्‍्तान ॥२॥ 
मेँही' मेँहीं भेद यह, सन्‍्तमता कर गाइ। 
सबको दियो सुनाइ के, अब तू रहे चुपाइ ॥३॥ 
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( २३८ ) 


खोज करो अन्तर उजियारी, दृष्टिवान कोइ देखा है ॥टेक॥ 


गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। 
निशिदिन सुरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है ॥१॥ 
पीली नीली लाल सफेदी, स्याही सन्‍्मुख आता है। 
छट-छट छट-छट बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है ॥२॥ 
चअन्दा उगत उदय हो रविहू, धूर शब्द मिल जाता है। 
गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है ॥३॥ 
विविध भाँति के कर्म जगत में, जीवन घेरि फँसाता है। 
बाबा देवि कहैं कह 'मेंहीं', सतगुरु गुरु ही बचाता है ॥४॥ 
५५. महर्षि संतसेवी परमहंस 
(२३९) 
सर्वेश को भज ले सुजन, अखिलेश को तू पाएगा। 
उपलब्ध कर विश्वेश को, तू वही हो जाएगा॥ 
मन से मन्त्रावृत्ति करि कर, इृष्ट विग्रह ध्यान भी। 
युग दृष्टि सूरत एक कर, घट ज्योति जुगनू पाएगा॥ 
विद्युत सितारे बिन्दु शशि, ऊषा प्रभा रवि पूर भी। 
लख ज्योति अनुपम ब्रह्म की, अघ पुंज जल-भुन जाएगा ॥ 
ज्योति में सुन शब्द अनहद, धुन अनाहत को परख। 
सत्शब्द चेतन धार धरि, धुर धाम निश्चय जाएगा॥ 
संतसेवी को बताया, संत मेही मर्म यह। 
है धर्म अब तेरा सुजन, कर कर्म उर प्रभु पाएगा ॥ 
(२४० ) 
गुरु सदज्ञान दाता हैं, वे ही सदज्ञान दाता हैं। 
जीवन शुद्ध सात्त्विक है, उन्हें सत्संग भाता है॥ 
सिखाते ज्ञान भक्ति योग, सत चित जग विहारी हैं। 
आचरण शुद्धचवारी है, जगत उपरामाचारी हैं॥ 
जो अंतःसाधना करते, व शिष्यों को भी सिखलाते। 
ज्योति और नाद साधन से, प्रभु का मिलन बतलाते ॥ 
वे होते सदाचारी हैं, कुबुद्धि का हरण करते हैं। 
सुबुद्धि का सीख देकर वे, तिमिर अज्ञान हरते हैं॥ 
अंतः तम को करके दूर, ज्योति भरपूर करते हैं। 
सत ध्वनि धार को धरकर, “संत' भवसिंधु तरते हैं ॥ 
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( २४१ ) 
गुरुवर! भक्ति अपनी दो, यही है प्रार्थना मेरी। 
लगा लो शरण में अपनी, यही है प्रार्थना मेरी ॥ 
मन है बड़ा चंचल, विषय में रम रहा पल-पल। 
छुड़ाकर चरण में ले लो, यही है प्रार्थना मेरी ॥ 
न तुम बिसरो कभी मुझको, न मैं बिसरूँ कभी तुझको । 
सतत उर में रहा करना, यही है प्रार्थना मेरी ॥ 
रहे नहिं जगत की आशा, हो आज्ञाचक्र में वासा। 
भजन में लगे प्रति श्वासा, यही है प्रार्थना मेरी ॥ 
प्रभु जी! षट्‌ विकारों के, कभी आधीन ना होऊँ। 
रहें आधीन वे मेरे, यही है प्रार्थना मेरी॥ 
दृष्टि थिर हो सुखमन में, सुरत धुर धार को पकड़े । 
जो पहुँचावे परम पद को, यही है प्रार्थना मेरी ॥ 
तेरा स्वरूप मेरा, हो मेरा स्वरूप तेरा। 
दुई का भेद मिट जाये, यही है प्रार्थना मेरी ॥ 
कह 'संत' दोउ कर जोड़ि, नाथ अब विनती सुनिये मोरि । 
दीजिये भव बंधन को तोड़ि, यही है प्रार्थना मेरी ॥ 
( २४२ ) 
लीजिये गुरु से ज्ञान दीजिये शीश हेै। 
गुरु नहिं मानव मान जान जगदीश है॥ 
ईश्वर के दो रूप सगुण और अगुण है। 
सगुण ब्रह्म गुरुदेव अनामी अगुण है॥ 
तन मन धन सब वारि गुरू पर दीजिये। 
ब्रह्मगज्ञान अनमोल वहाँ से लीजिये॥ 
राग द्वेष छल छोड़ि भक्ति गुरु की करै। 
भव-बंधन कटि जाय जीव निश्चय तरै॥ 
प्रथमहिं मानस जाप दूसरा ध्यान है। 
मनोयोग जो करै होत कल्याण है॥ 
मानस जप हो शुद्ध कार्य सब सिद्ध है। 
मानस ध्यान से पूरण काम जगत प्रसिद्ध है ॥ 
तदुपरि दृष्टीयोग ध्यान में विन्दु धरै। 
विन्दु ग्रहण जो होय नाद का श्रवण करै॥ 
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अनहद नाद के पार में शब्द अनाहत है। 
अद्दव अनुपम अकथ और अव्याहत है ॥ 
यही मिलावे राम जगत नहिं आवई। 
आवागमन मिटाय परम पद पावई ॥ 
त्रिविध ताप हो दूर ज्ञान भरपूर हो। 
कहै 'संत' ब्रह्मज्ञान से सब भ्रम दूर हो॥ 
( २४३ ) 
करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना। 
न भूलो जग प्रपंचों में, यहाँ कोई नहीं अपना॥ 
न खाओ मांस औ मछली, तजो अंडा व मदिरा को। 
परायी नारि मत देखो, समझ माता-सदृश अपना ॥ 
जो करता चौर कर्मों को, दण्ड देता है न्यायालय । 
पतित वह लोक दृष्टी में, भूलकर संग मत करना ॥ 
वचन हो सत्य प्रिय मधुरम्‌, व जीवन स्वावलंबी हो । 
कर त्रयकाल संध्या नित, सफल मानव जनम करना ॥ 
एक प्रभु का भरोसा कर, मिलेंगे अपने उर अन्दर । 
“संत' की सीख अपनाकर, करो कल्याण कुछ अपना ॥ 
( २४४ ) 
करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। 
निशएछल भक्ति कर गुरु की, सहायक साथ है तेरे ॥ 
न छोड़ो जाप मानस को, न छोड़ो ध्यानमानस को। 
अड़ा दो दृष्टि सुखमन में, तो काला विन्दु है नेरे॥ 
प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है। 
झलकता ज्योति जगमग है, व मिटता तम का घेरा है॥ 
दृष्टि जब विन्दु पर जमती, तो अनहद नाद है मिलता। 
नोबत पाँच टपने पर, नहीं माया का घेरा है॥ 
पंचम नौबत अकथ ध्वनि, प्रभु से मिलाती है। 
'संत' तहँ भाव नहिं द्वैती, नहीं चौरासी फेरा है॥ 
( २४५ ) 
मैं नहीं मेरा नहीं, यह 'मैं' किसी का है दिया। 
छीन लेगा कब इसे इसका पता हमको नहीं ॥ 
मैं नहीं मेरा नहीं, यह “तन' किसी का है दिया। 
छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं ॥ 
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में नहीं मेरा नहीं, यह 'मन' किसी का है दिया। किया सत्संग है जिसने, जीवन धन्य है उसका। 
छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं ॥ होता सुधार है उसका, पुनः उद्धार है उसका॥ 
होश कर चेतो सबेरे, साँस की मत आस कर। सुसंगति सुयश देती है, कुसंगति अयश देती है। 
कब निकल जाएगी यह, इसका पता हमको नहीं ॥ कुसंगति नरक ले जाती, सुसंगति मुक्ति देती है॥ 
“संतसेवी' सत समझ, “जीवन' किसी का है दिया। कुसंगति में पला जीवन, तमसाच्छन्‍न होता है। 


नहीं सुसंगति में पला जीवन, प्रकाशापन्न होता है॥ 
गज कया अल (' हे) खा का बह | करो सत्संग नित भाई, सुधारो अपने जीवन को। 


५ ५ व्यंत! 
कहो कोइ परदेशी की बात । ४ 5 संत' अवसर मिला दुर्लभ, बना लो सफल जीवन को ॥ 


नहिं (२४९ ) 

जो-जो गये बहुरि नहें आये, कौन कहै कुशलात॥ माया ठगती जगत को, माया ठगे न कोय। 
मात-पिता सुत नारी हीना, नहिं क्ट॒ुम्ब नहिं तात। जो कोई माया ठगे, संत कहाबै सोय॥ 
गोत्र-विहीन जाति नहिं कोई, नहिं आवत नहिं जात ॥ इन्द्रिय गोचर वस्तु जो, सबको माया जान। 
वरण नहीं तेहि रूप न रेखा, गौर न श्यामल गात। इन्द्रिय मन और बुद्धि पर, उसे आत्म पहचान ॥ 
रहता सबमें सबसे न्‍्यारा, नहिं कुछ पीवत-खात ॥ मात-पिता दारा सुता, सुत परिजन सब कोय। 
सोवत कबहेूं, न जागत निशदिन, कहा साम-परभात | धरा धाम जहाँ लगि सगा, सब किछु माया होय ॥ 
वहाँ नहीं रवि शशि तारागण, नहीं दिवस नहिं रात ॥ स्थूल सूक्ष्म कारण अहै, व कारण की खान। 
नहिं तहँ धरनि पवन नहिं पानी, गगन शीत नहिं ताप । 


ये सब माया जानिये, चेतन पर भगवान ॥ 
है सर्वदेशी और अदेशी, 'संत' पुण्य नहिं पाप॥ बंध दशा में जीव है, मुक्त दशा में राम । 
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( २४७ ) जो कोइ जाने राम को, वह भी होते राम ॥ 
कोइ कहै प्रभू है कैसा? वह है जैसा का तैसा॥ ४ ( २५० ) 
जो गोचर है सो तो नाहीं, अहै अगोचर स्वामी । ; ; ईश की ही ईंषणा से सृष्टि होती है। 
सैन बैन के परे प्रभू है, सबके अन्तरयामी ॥ ५ हु न और गोचर-दृष्टि 8 है ॥ 
नैन न देखे कर नहिं परसै, त्वचा ज्ञान से न्‍्यारा। ५ ःशब्द से है शब्द होता पुनः सृष्टि है। 


अपरा परा दो भागों में वह विभक्‍त सृष्टि है॥ 
गीता-ज्ञान में भगवान ने है प्रकृति संज्ञा दी। 
अपरा सगुण कहलाती परा निर्गुण कहाती है॥ 
निर्गुण से सगुण होता जिसे त्रयगुण भी कहते हैं । 
जो सत्‌, रज ओर तम के नाम से अभिहित होते हैं ॥ 
प्रथम प्रस्फुटित धारा को स्फोट कहते हैं। 
त्रयाक्षर मात्र होने से उसे हम ओश्म्‌ कहते हैं ॥ 
धुरधाम की ही आदिध्वनि आद्याशक्ति कहलाती । 
वही शास्त्रीय भाषा में है ध्वनि प्रणव कहलाती ॥ 


घट-घट में वह बसे निरन्तर, जानहिं जाननहारा ॥ 
जो कोई देखना चाहै, वह त्रयथ॒ पट पार में देखे । 
दृष्टियोग और नादध्यान करि, सहज स्वरूपहिं पेखै ॥ 
सतगुरु ज्ञान बिना सब झूठा, झूठा सब संसारा। 
सच्चा मालिक एक वही है, 'संत' सभी का प्यारा ॥ 
( २४८ ) 
सुसंग से सुख होता है, कुसंग से दुख होता है। 
जो करता है नहीं सत्संग, जन्म-जन्मान्तर में रोता है ॥ 
जो करता नित्य सत्संगति, उसे सद्ज्ञान मिलता है। 


वह सर्वव्यापक है इसी से राम कहते हैं। 
कुसंगति में पड़ा प्राणी, दुसह दुःख दर्द सहता है॥ सर्वाकर्षक होने से उसी को कृष्ण कहते हैं॥ 
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£ संतमत-सत्संग की स्तुति-विनती और आरती 
३ (गे 

( प्रातःकालीन ईश-स्तुति ) 
सब क्षेत्र क्ष अपरा परा पर, औरु अक्षर पार में । 
निर्गुण सगुण के पार में, सत्‌ असत्‌ हू के पार में ॥१॥ 
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ब्रह्म से उत्थित नाद को उदगीथ कहते हैं। 
उसी को ब्रह्मनाद शब्दब्रह्द और सतनाम कहते हैं ॥ 
कहते सारशब्द सतशब्द चेतन शब्द भी। 
वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम और शिवनाम भी ॥ 
दुःख हारक है सबका इसी से हरि है कहलाता। 
अद्वय अनामय 'संत' ज्यों का त्यों ही है रहता ॥ 


५०% के 44०44 के 4० 44०4० 4 के के 44० के के 


( २५१ ) $ में में 
नहिं < < सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में । 
हे मतिहीनी माछरी, तूने भूल नह कॉतर। 5 गो गुण विषय पँच पार में, गति भाँति के हू पार में ॥२॥ 
तजि समुद्र लघु ताल से, गाढ़ी प्रीती लीन ॥१॥ $ के में," हे में के 
" ५ सूरत निरत के पार में, सब द्वन्द द्वैतन्ह पार में । 


अब तो जल सूखन लगे, होगा जीवन अंत । 
अजहूँ प्रीति कर सिन्धु से, यही कहैं सब संत ॥२॥ 
भीतर तो मैला भरा, बाहर कथै गियान। 
भेंट-पुजापा ग्रहण कर, आखिर नरक निदान ॥३॥ 


आहत अनाहत पार में, सारे प्रपञ्चन्ह पार में ॥३॥ 
सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में । 
सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन्ह पार में ॥४॥ 
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५९ 


पाप करत मीठा लगे, तीखा सद्‌ उपदेश । 

तन छूटे जीव पायगा, यमपुर में बहु क्लेश ॥४॥ 
अबहूँ भजो भगवान को, तजहु विषय की आस | 

ना जानों कब जायगी, चलती फिरती साँस ॥५॥ 
भजन करत आलस लगै, बातन में हुशियार । 
राग-द्वेष मन में भरा, जाबै यम दरबार ॥६॥ 
तन पवित्र गुरु-सेव कर, धन पवित्र कर दान। 

मन पवित्र हरि भजन कर, पावै पद निरवान ॥७॥ 
छिन छिन छीजत जात है, परमायू यह जान। 

वह कर मीजत जात है, जो नहिं करता ध्यान ॥८॥ 
प्रथम जाप गुरु नाम है, दूजे है गुरु ध्यान। 
युगल नयन की धार को, कीजिय एक समान ॥९॥ 
युगल धार के मिलन से, होवै उर परकास। 

नाद ध्यान तब कीजिये, होय विकार विनास ॥१०॥ 
अनहद नादों के परे, सार शब्द पहिचान। 

वही मिलाबवै ईश से, होय परम कल्यान ॥११॥ 
कनक कनक तें कामिनी, शतगुण मद अधिकाय । 

पाये खाये को कहै, देखत ही बौराय ॥१२॥ 
हरि नहिं जाते हरिन सँग, रावण सँग सिय नाहिं । 

जौं होते भावी कहँ, करतल अपने माहिं ॥१३॥ 


॥ 'संतमत-भजनावली ', भाग-२, समाप्त ॥। 


कर कर कर "की की कर कर की की पर कर कर कर कर कर की की की की की कर कर की कर कर और की की की कर की की कर की और की की की की की की कर 0 


है द० 4० ६० 4० 4० ६० <० 4० ६० <+ 4० <० 4० ६० <० 4० <० ६० <० ६० 4० <० ६० ६०६० ६० <० ६० 4 


दुन्दुदुन्दुनदुनभुनथुर दूर भुनदुन दूत दुन दूर दब दूर दुह दु> 4० 4० 4० <+ 4० 4० <4+ <० 4० 4० <०<+ 4० 4+ 4० <० <* < 


अद्वय अनामय अमल अति, आधेयता गुण पार में । 
सत्तास्वरूप अपार सर्वाधार मैं-तू. पार में ॥५॥ 
पुनि ओ३म्‌ सो5हम्‌ पार में, अरु सच्चिदानंद पार में । 
हैं अनन्त व्यापक व्याप्य जो, पुनि व्याप्य व्यापक पार में ॥६॥ 
हैं हिरण्यगर्भहु खर्व जासों, जो हैं सान्तन्ह पार में। 
सर्वेश हैं अखिलेश हैं, विश्वेश हैं सब पार में ॥७॥ 
सत्‌शब्द धरकर चल मिलन, आवरण सरोररे पार में। 
सदगुरु करूण कर तर ठहर, धर "“मेंहीं ' जाबे पार में ॥८॥ 
(२) 
( प्रातः एवं सायंकालीन सन्‍्त-स्तुति ) 


४ सब सन्‍्तन्ह की बड़ि बलिहारी ॥ टेक ॥ 

5 उनकी स्तुति केहि विधि कीजै , मोरी मति अति नीच अनाड़ी ॥ सब०॥ 
$ दुख-भंजन भव-फंदन-गंजन, ज्ञान-ध्यान-निधि जग-उपकारी । 

$ विन्दु-ध्यान-विधि नाद-ध्यान-विधि, सरल-सरल जग में परचारी ॥ सब०॥ 


धनि ऋषि-सन्तन्ह धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानन्द धन्य अघारी । 
धन्य हैं साहब सन्त कबीर जी, धनि नानक गुरु महिमा भारी ॥ सब०॥ 


$ गोस्वामी श्री तुलसि दास जी, तुलसी साहब अति उपकारी । 
$ दादू सुन्दर सूर श्वपच्च रवि, जगजीवन पलदू भयहारी ॥ सब०॥ 
£ सतगुरु देवी अरु जे भये हैं, होंगे सब चरणन शिरधारी । 


भजत है 'मेंही' धन्य-धन्य कहि, गही सन्‍त-पद आशा सारी ॥ सब०॥ 
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॥ प्रातःकालीन गुरु-स्तुति ॥। 
(३) 
मंगल. मूरति सतगुरू, मिलवें सर्वाधार । 
मंगलमय मंगल करण, विनवौं बारम्बार ॥१॥ 
ज्ञान-उदधि अर ज्ञान-घन, सतगुरु शंकर रूप । 
नमो-नमो बहु बार हीं, सकल सुपूज्यन भूप ॥२॥ 
सकल भूल-नाशक प्रभू, सतगुरु परम कृपाल। 
नमो कंज-पद युग पकड़ि, सुनु प्रभु नजर निहाल ॥३॥ 
दया-दृष्टि करि नाशिये, मेरो भूल अरु चूक। 
खरो तीक्षण बुधि मोरि ना, पाणि जोड़ि कहूँ कूक ॥४॥ 
नमो गुरू सतगुरु नमो, नमो-नमो गुरुदेव। 
नमो विध्न हरता गुरू, निर्मल जाको भेव ॥७॥ 
ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप । 
राम दिवाकर रूप गुरु, नाशक भ्रम-तम-कूप ॥६॥ 
नमो सुसाहब सतगुरू, विघ्न विनाशक द्याल। 
सुबुधि विगासक ज्ञानप्रद, नाशक भ्रम-तम-जाल ॥७॥ 
नमो-नमो सतगुरु नमो, जा सम कोड न आन। 
परम पुरुषहू तें अधिक, गावें सन्‍त सुजान ॥८॥ 
(४) 
॥ छप्पय ॥॥ 
जय जय परम प्रचण्ड, तेज तम-मोह विनाशन। 
जय जय तारण तरण, करन जन शुद्ध बुद्ध सन॥ 
जय जय बोध महान, आन कोउ सरवर नाहीं। 
सुर नर लोकन माहिं, परम कीरति सब ठाहीं॥ 
सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय-जय करें। 
तम अज्ञान महान अरु, भूल-चूक-भ्रम मम हरें ॥१॥ 
जय जय ज्ञान अखण्ड, सूर्य भव-तिमिर विनाशन | 
जय जय जय सुख रूप, सकल भव-त्रास हरासन॥ 
जय-जय संसृति-रोग-सोग, को वैद्य श्रेष्ठतर । 
जय-जय परम कृपाल, सकल अज्ञान चूक हर॥ 
जय-जय सतगुरु परम गुरु, अमित-अमित परणाम मैं । 
नित्य करूँ सुमिरत रहूँ, प्रेम-सहित गुरुनाम मैं ॥२॥ 
जयति भक्ति-भण्डार, ध्यान अरू ज्ञान-निकेतन। 
योग बतावनिहार, सरल जय-जय अति चेतन॥ 
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£ सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर-सर्वाधार 
$ मानना चाहिए तथा अपरा ( जड़ ) और परा ( चेतन ); दोनों प्रकृतियों के 
£ पार में, अगुण और सगुण पर, अनादि-अनन्त-स्वरूपी, अपरम्पार 
$ शक्तियुक्त, देशकालातीत, शब्दातीत, नाम-रूपातीत, अद्वितीय, मन-बुद्धि 
४ और इन्द्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति-मण्डल एक 
$ महान्‌ यन्त्र की नाईं परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न 
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करनहार बुधि तीव्र, जयति जय-जय गुरु पूरे। 
जय-जय गुरु महाराज, उक्ति-दाता अति रूरे॥ 
जयति-जयति श्री सतगुरू , जोड़ि पाणि युग पद धरों। 
चूक से रक्षा कीजिये, बार-बार विनती करों ॥३॥ 
भक्ति योग अरु ध्यान को, भेद बतावनिहारे। 
अ्रवण मनन निदिध्यास, सकल दरसावनिहारे ॥ 
सतसंगति अरु सूक्ष्म वारता, देहिं बताई। 
अकपट परमोदार न कछु, गुरु धरें छिपाई ॥ 
जय-जय-जय सतगुरू सुखद, ज्ञान सम्पूरण अंग सम । 
कृपा-दृष्टि करि हेरिये, हरिय युक्ति बेढंग मम ॥४॥ 


(५) 
( प्रातःकालीन नाम-संकीरत्तन ) 
अव्यक्त अनादि अनन्त अजय, अज आदि मूल परमातम जो । 
ध्वनि प्रथम स्फुटित परा धारा, जिनसे कहिये स्फोट है सो ॥१॥ 
है स्फोट वही उदगीथ वही, ब्रह्मनाद शब्दब्रह्दा ओ३म्‌ वही। 
अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमातम-प्रतीक वही ॥२॥ 
प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है सारशब्द सत्‌्शब्द वही। 
है सत्‌ चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही ॥३॥ 
है सर्वव्यापिनि ध्वनि राम वही, सर्व-कर्षक हरि कृष्ण नाम वही । 
है परम प्रचण्डिनि शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही ॥४॥ 
पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्णकाम वही । 
स्वर-व्यंजन-रहित अघोष वही , चेतन ध्वनि-सिन्धु अदोष वही ॥५॥ 
है एक ओम्‌ सत्‌नाम वही, ऋषि-सेवित प्रभु का नाम वही । 

% » >% >»%  मुनि-सेवित गुरु का नाम वही। 
भजो ३» ३७ प्रभु नाम यही, भजो 3७ ३» 'मेही” नाम यही ॥६॥ 
(६) 

( सनन्‍्तमत-सिद्धान्त ) 
१, जो परम तत्त्व आदि-अन्त-रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, 
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व्यक्त है, जो मायिक विस्तृतत्व-विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी 
अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम 
से विद्यमान है, सन्तमत में उसे ही परम अध्यात्म-पद वा परम 
अध्यात्मस्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर ( कुल्ल मालिक ) मानते हैं। 

२. जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। 

३. प्रकृति आदि-अन्त-सहित है और सृजित है। 

४. मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है । इस प्रकार 
£ रहना जीव के सब दुःखों का कारण है । इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर 
की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। 

७. मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि-साधन और सुरत-शब्द-योग 
5 द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अन्धकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक 
& तीनों परदों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके 
$ मोक्ष पा लेने का मनुष्य-मात्र अधिकारी है। 

६. झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी 
अर्थात्‌ जीवों को दुःख देना वा मत्स्य-मांस को खाद्य पदार्थ समझना और 
चोरी करनी; इन पाँचो महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। 

७, एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा 
अपने अन्तर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की 
निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास; इन पाँचो को मोक्ष का 
कारण समझना चाहिए। 
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(७) 
श्री सदगुरू की सार शिक्षा, याद रखनी चाहिए। 
अति अटल श्रद्धा प्रेम से, गुरु-भक्ति करनी चाहिए॥ 
मृग-वारि सम सब ही प्रपंचन्ह , विषय सब दुखरूप हैं। 
निज सुरत को इनसे हटा, प्रभु में लगाना चाहिए ॥ 
अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो, राजते सबके परे। 
उस अज अनादि अनन्त प्रभु में, प्रेम करना चाहिए ॥ 
जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिये। 
घट मठ प्रपंचन्ह जब मिटें, नहिं अंश कहना चाहिए ॥ 
ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति-लय, होवें प्रभू की मौज से । 
ये अजा अनाद्या स्वयं हैं, हरगिज न कहना चाहिए ॥ 
आवागमन सम दुःख दूजा, है नहिं जग में कोई । 
इसके निवारण के लिए, प्रभु-भक्ति करनी चाहिए ॥ 
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$ ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी 
£ पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन 
£ किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु 
$& नानक साहब आदि सन्‍्तों ने भी भारती और पंजाबी आदि भाषाओं में 
* सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही सन्‍्तमत कहते 
£ हैं; परन्तु सन्‍्तमत की मूलभित्ति तो उपनिषद्‌ के वाक्यों को ही मानने 
* पड़ते हैं; क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने 
£ के जिस विशेष साधन-नादानुसन्धान अर्थात्‌ सुरत-शब्द-योग का 
$< गौरव सनन्‍्तमत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर 


४ प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न-भिन्न नामों पर इनके 
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जितने मनुष तनधारि हैं, प्रभु-भक्ति कर सकते सभी । 
अन्तर व बाहर भक्ति कर, घट-पट हटाना चाहिए ॥ 
गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साधकर । 
इनका प्रथम अभ्यास कर, स्त्रुत शुद्ध करना चाहिए॥ 
घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे । 
कर दृष्टि अरु ध्वनि-योग-साधन, ये हटाना चाहिए ॥ 
इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। 
फिर द्वैतता नहिं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए ॥ 
पाखण्ड अरु5हंकार तजि, निष्कपट हो अरु दीन हो । 
सब कुछ समर्पण कर गुरू की, सेव करनी चाहिए ॥ 
सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिये करत संलग्न हो । 
व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए॥ 
सब सन्‍्तमत-सिद्धान्त ये, सब सन्त दृढ़ हैं कर दिये । 
इन अमल थिर सिद्धान्त को, दृढ़ याद रखना चाहिए ॥ 
यह सार है सिद्धान्त सबका, सत्य गुरु को सेवना। 


“मे ही ' न हो कुछ यहि बिना, गुरु सेव करनी चाहिए ॥ 


(८) 
(सन्तमत की परिभाषा ) 
१, शान्ति स्थिरता वा निशचलता को कहते हैं । 
२. शान्ति को जो प्राप्त कर लेते हैं, सन्‍त कहलाते हैं । 
३. सन्‍्तों के मत वा धर्म को सन्तमत कहते हैं । 
४. शान्ति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक 


अंकित होकर जगमगा रहे हैं । भिन्न-भिन्न काल तथा देशों में सन्‍्तों के 


अनुयायियों-द्वारा सन्‍्तमत के भिन्न-भिन्न नामकरण होने के कारण 
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सन्‍्तों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है; परन्तु यदि मोटी और बाहरी गगन-थाल रवि-शशि फल-फूला । मूल कपूर कलश धर दीजै॥ 
बातों को तथा पन्थाई भावों को हटाकर विचारा जाय और संतों के 
मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाय, तो यही सिद्ध होगा कि 
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अच्छत नभ तारे मुक्ताहल। पोहप माल हिय हार गुहीजै॥ 
सेत पान मिष्टान्न मिठाई। चन्दन धूप दीप सब चोीजैं॥ 
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५९ 


सब सनन्‍्तों का एक ही मत है । 


(९) 

( अपराह्न एवं सायंकालीन विनती ) 
प्रेम-भक्ति गुरु दीजिये, विनवों कर जोड़ी । 
पल-पल छोह न छोड़िये, सुनिये गुरु मोरी ॥१॥ 
युग-युगान चह्े खानि में, भ्रमि-भ्रमि दुख भूरी । 
पाएउँ पुनि अजहूँ नहिं, रहूँ इन्हतें दूरी ॥२॥ 
पल-पल मन माया रमे, कभु विलग न होता। 
भक्ति-भेद बिसरा रहे, दुख सहि-सहि रोता ॥३॥ 
गुरु दयाल दया करी, दिये भेद बताई। 
महा अभागी जीव के, दिये भाग जगाई ॥४॥ 
पर निज बल कछु नाहिं है, जेहि बने कमाई । 
सो बल तबहीं पावरऊँ, गुरु होयेँ सहाई ॥५॥ 
दृष्टि टिके स्रुति धुन रमै, अस करु गुरु दाया। 
भजन में मन ऐसो रमै, जस रम सो माया ॥६॥ 
जोत जगे धुनि सुनि पड़े, स्रुति चढ़े अकाशा। 
सार धुन्न में लीन होइ, लहे निज घर वासा ॥७॥ 
निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई। 
मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई ॥८॥ 
आस त्रास जग के सबै, सब वैर व नेहू। 
सकल भुले एके रहे, गुरु तुम पद ॥९॥ 
काम क्रोध मद लोभ के, नहिं वेग । 
सब प्यारा परिवार अरु, सम्पति नहिं भावे ॥१०॥ 
गुरु ऐसी करिये दया, अति होड़ सहाई। 
चरण-शरण होइ कहत हों, लीजै अपनाई ॥११॥ 
तुम्हे जोत-स्वरूप अरू, तुम्हें धुन-रूपा। 
परखत रहूँ जी ली » करु दया अनूपा ॥१२॥ 


( 


(१०) 
आरति संग सतगुरु के कीजै। अन्तर जोत होतलख लीजै॥ 
पाँच तत््व तन अग्नि जराई । दीपक चास प्रकाश करीजै॥ 
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झलक झाँझ मन मीन मँजीरा | मधुर-मधुर धुनि मृदंग सुनीजै ॥ 
सर्व सुगन्ध उड़ि चली अकाशा । मधुकर कमल केलि धुनि धीजै ॥ 
निर्मल जोत जरत घट माहीं। देखत दृष्टि दोष सब छीजे॥ 
अधर-धार अमृत बहि आवबै। सतमत-द्वार अमर रस भीजै॥ 
पी-पी होय सुरत मतवाली । चढ़ि-चढ़ि उमगि अमीरस रीझै ॥ 
कोट भान छवि तेज उजाली । अलख पार लखि लाग लगीजै ॥ 
छिन-छिन सुरत अधर पर राख । गुरु-परसाद अगम रस पीजै ॥ 
दमकत कड़क-कड़क गुरु-धामा । उलटि अलल “तुलसी ' तन तीजै ॥ 
(११) 
आरति तन-मन्दिर में कीजै | दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै ॥ 
चअमके बिन्दु सूक्ष्म अति उज्ज्वल । ब्रह्मजोति अनुपम लख लीजै ॥ 
जगमग-जगमग रूप-ब्रह्मण्डा। निरखि-निरखि जोती तज दीजै ॥ 
शब्द-सुरत-अभ्यास सरलतर | करि-करि सार शबद गहि लीजै ॥ 
ऐसी जुगति काया-गढ़ त्यागि। भव-भ्रम-भेद सकल मल छीजे ॥ 
भव-खण्डन आरति यह निर्मल |करि 'मेंहीं' अमृत रस पीजै॥ 
(१२) 
( गुरु-संकीत्त॑न ) 

भजु मन सतगुरु सतगुरु सतगुरु जी ॥ टेक ॥ 

जीव चेतावन हंस उबारन, भव भय टारन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
सगुण अगुणहिं अनात्म बतावन, पार आत्म कहैं सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
मल अनात्म ते सुरत छोड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
पिण्ड ब्रह्माण्ड के भेद बतावन, सुरत छोड़ावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
गुरु-सेवा सत्संग दृढ़ावन, पाप निषेधन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
सुरत-शब्द-मारग दरसावन, संकट टारन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
ज्ञान विराग विवेक के दाता, अनहद राता सतगुरूु जी ॥ भजु०॥ 
अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पद राता रहें सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
निर्मल युग कर जोड़ि के विनवौं, घट-पट खोलिय सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 

) |] 
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